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पक्ाशकोय 


स्वर्गीय महाप्राण निरालाने श्रीमती सहदेवी वर्मा के कान्य-व्यवितित्व्‌ 
क! मूल्यांकन करते हुए जो चन्द--“हिन्दी के विलाल मन्दिर की वीणा पाणी । 
स्फू, चेतना रचना की परतिमा कल्याणी ।-- कहे येवे भ्राज भी उनके 
सम्बन्ध में उतमे ही सार्थक ग्रौर सत्यरहै। छायावाद के कवि-दतुष्टय कौ 
चौथी कवि महादेवी वर्मा क्रे काव्यमे निराक्ञावाद, पीड़ावाद, दुःखवाद का 
स्वर श्रपने तीन्रतम खूप में उपस्थित हुश्रा है । वस्तुतः इनकी कविताग्नो में 
सीमा के वन्धन मे पड़ी श्रसीम चेतनाका क्रन्दन ह । अरतिरलजित भावना, 
सूम कल्पना, सुन्दर शव्द-विन्यास, श्रमिट वेदना, एक ॒श्ननन्त खोज इनकी 
कविताग्नो का प्रमुख तत्व है । वस्तुतः विरवम्भर मानव के ये चान्द--'महादेवी 
की कविता श्रपाथिव चेतना के गिरिसे फृटी श्राघ्यात्मिक वेदना की मन्दा- 
किनीदहै जो सट्ख-सहख श्रलौकिक भावनाश्रों की लहर्यिों को श्रपनी करुण- 
क्रोड में खिलाती हुई परम शान्तिके महासमुद्रकी शओ्रोर निरन्तर प्रवाहित 
हो रही है 1 भावगत सौन्दये के साथ-साथ शितल्प-विधायकं नृतन श्रलंकरण 
सामग्री का भव्य, प्रभावोत्पादक एवं मम॑स्पर्शी रूप उनके काव्य मे श्रवस्थित है ! 

म्रप्रस्तुत विधान, प्रतीक-वेभव, चिच्रोपमता, सकितिक्ता, ्रलकार-योजना 
विम्ब-विधान, वण-परिज्चान-कमैलन, भाव-व्वनि, गीतात्मकता, कल्पना-प्रवणता 
भ्रादि सभी दीत्पिक्र तत्वों का श्राधान उनके कान्य की महती विरोषता है) 

प्रस्तुत पुस्तक श्राधुनिक कवि : महादेवी वर्माका यहु प्रायः पूर्णतः 
संशोधित प्वं परिवद्धित संस्करणहै। लेखक ने श्र्यतन सामभश्री का उपयोग 
करते हुए प्रस्तुत ग्रन्थ की गरिमा का सविशेष ध्यान रखा टै । प्रस्तुत पुस्तक 
विदवविद्ययालय की उच्च कक्षाग्रोके वियाथियोंके कर-कमलोंमे श्रपित 
है! सधन्यवाद । --प्रकाशक 


विषय-सूची 
विषय पृष्ठ संख्या 


सुश्री महादेवो वर्मा के "साहित्यिक व्यक्तित्व रौर उनके काव्यकी 
मूल भर स्णा' पर विचार करते हुए उनके काव्य-विकास पर एक 
विस्तृत निवन्ध लिखिए । ५ 


महादेवी के कान्य मे ^रहस्यवाद' विषय की सारगभित विवेचना कोजिए 1 १७ 
. महादेवी के कान्य को दाशंनिक पृष्ठ-भूमि को स्पष्ट कीजिए) २५ 
. महादेवी ने दु.खवाद को प्रत्यन्त ही मयुर श्रौर कोमल रन्दोमें 
ज्यव्त किया है विवेचना कौलिए । ३३ 
. गीतितत्व की दृष्टि से महादेवी के काव्य का विवेचनात्मक 
मूल्यांकन कीजिए । ४० 
. महादेवी के काग्य मे प्रकृति चित्रण विपय पर एक विवेचनात्मक 
निबन्ध लिखिए 4. 
. पंत श्रौर महादेवी की तुलना कीजिए । ५६ 


महादेवी के काव्य मे प्रतीक विधान विषय पर संक्षिप्त किन्तु 
सारगभित विवेचना कीजिए 1 ६५ 


. (महादेवी के काव्य मे कछायावादी तत्व' शीषक विषय पर लगभग 


तीन पृष्ट का एक निबन्ध लिलिए। ६६ 


महादेवी वर्मा रौर उनका ्राधुनिक कवि 


प्रलोचमा साय 


प्रन १-सुक्ौ महादेवी वर्मा के (साहित्यिक-व्यवतित्व' श्रौर उनके 
"काव्यकी मूल प्ररणा' पर विचार करते हूए उनके काव्य-विक्तास्त पर्‌ एकः 
विस्तुत्त निबन्ध लिखिए । 
उत्तर--ग्रलक्षित प्रियतम के पथ की चिरसाधिका, वेदनाश्रीर करणाकी 
सजीव मूति श्रीमती महादेवी वर्मा का जन्म सवत्‌ १६६४ को उत्तर-प्रदेय के 
जिला फरू लावाद के एक सम्भ्रान्त परिवारमें श्रा था । इनङो मतिं श्रीमती 
हेमरानी धार्मिकता, श्रास्तिकता, भगवद्भक्ति, भावुकता अआ्रौर कर्णा का 
साक्षात्‌ स्वरूप थां । इनके पिता वान्रु गोविन्दभ्रसाद वर्मा कर्मनिष्ठ प्रौर दाचे- 
निक ये स्वयं महादेवी ने श्रपने व्यक्तित्वके निर्माण मेँ पिता की दाशचेनिक 
भावनश्रों श्रौर माता कौ करुणा-सम्पोषित भावृक्ताकोप्ररणाकेखू्पमें 
स्वीकार किया है) माता-पिताके इसच्छणको स्वीकार करती हुई वह स्वयं 
लिखती है-- “एक व्यापक वित्ति के समय, निर्जीव सस्कारोंकेवोभसे 
जडीभूत वगे मे मुभे जन्म मिला है । परन्तु एक श्रोर साघनाधूत, श्रास्तिक ग्रीर 
भावुक माता श्रौर दूसरी श्रोर सव प्रकार की सम्प्रदाधिकतासे दूर कर्मनिष्ठ 
श्रौर दादनिक पिता ते श्रपनै-श्रपने संस्कार देकर मेरे जीवन को जैसा विकासं 
दिया, उसमे मावृकता बुद्धि के कठोर धरातल पर, साघना एक व्यापक दार 
तिक्ता पर यौर भास्तिकता एक सक्रिय पर किसी वर्गं या सम्धदायमे न 
वधते वाली चेतना पर ही स्थित हौ सकती थी 1" इन ह्िविध संस्कारो के 
कारण ही उनके कव्य में करणा च्रौर रहस्यवाद की समानान्तर धाराए 
प्रचाहित होती हृद दृष्टिगोचर होती है 1 तदतिरिक्त नारी जीवन की चरम- 
"सिद्धि, सफल दाम्पत्य जीवन की विफलता वे भी उनके काव्य को धूमिल, 
 करुणा-प्लावित ओ्रौर विषादपुणे वनाया है । सामाजिक विपमत्ता, अनाचार ग्रौर 


६ ध्राघुनिक कचि--महादेवौ वर्मा 
अत्याचार ने भी उनके संवेदनशील हृदय को श्रौर श्रधिके वेदनापू्णं वनाया 
है । उनकी करुणा, परदुःखकातरता, उच्चाशयता, घीरता-गम्भौ रता, सरलता- 
श्रकृतनिमता, श्रासू श्नौर मूस्कान का योग--समभी ने उनके व्यवित्तत्व को ्रदभृत 
गरिमामय बना दिया है । वस्तुतः महादेवी का व्यग्रितत्व सौम्य श्रौर प्रभावशाली 
है । इनमे गंभीर भावृकता श्रौर प्रवर बौटिकता का एेसा संयोग पाया जाता 
है कि चदित रह्‌ जाना पड़ता है। श्री गगाप्रसाद पाण्डेयने महादेवी जी के 
व्यवितत्व का प्रकाशन इन शब्दों मे किया दहै - “महादेवी जी के 
व्यवितत्व से तुलना करने के लिए हिमालय ही सवसे श्रधिक उपयुक्त जान 
पड़ता है । उनके व्यपितत्व का वही उन्नत श्रौर दिव्य ख्प; वही विराट्‌ श्रौर 
विराल प्रसार, वही श्रमल-घवल तथा श्रचल-गश्रटल धीरता-गम्भीरता, वही 
करुणा एवं तरलता श्रौर सव्रसे वढकर वही सुख-कर दुध्रहास यही तो 
महादेवी ह" 
कान्य-प्ररणा-मदादेवी के काव्य की मूल प्रेरणा पीडा, वेदना, श्रवसाद 
प्रौर विषाद मे निहित है 1 पीडा, वेदना कवयित्री को वचपनसे ही वहुत प्रिय 
है। उनकी वेदना का उत्स व्यक्तिगत, सामाजिक ओरर प्राध्यात्िक सभी 
भ्रकार का है । नारी-जीवन की चरमसिद्धि, सफल दाम्पत्य जीवन, प्राप्तं न 
होने पर जो प्रतिक्रिया होती है, उसका कान्य पर प्रभाव विना पड़े नही रह्‌ 
सकता । इस भ्रसफलता से उत्पन्न मानस की नीरवता, खिन्नता श्रौर धुं धलेपन 
कीछायाने उनके काव्य को ्रस्पष्ट, वेदना-पूणं यौर पीड़ामय वनाया है। 
श्रतीत के चलचित्र", 'स्मृति की रेखाये', “णृ खला की कड्या श्रादि गदयमयी 
तियो मे नेखिका कौ वेदना का उत्स प्रायः बहिमुखौ प्र्थात्‌ सामाजिक है । 
चतुदिक जीवन की कटुता, विषमता, दरिद्रता, उसमें व्याप्त श्रात्याचार, रोषण 
श्रौर उत्पीडन संवेदनशील व्यवित के हदय को करुणाद्र वना देता है । इसी 
प्रकार उनकी ददेन-प्रधान कृतियों में वेदना का उत्स श्राष्यात्मिक श्रौर दार्शनिक 


दहो गया है) श्रध्ययन, चिन्तन श्रौर मनन के कारण उनकी व्यतितगत येदना 
पारलोकिकता की उज्जवल छटा से उद्‌भासित हो गयी है 1 कहते का तात्पयं 


दै कि उनकी वेदना का उत्स व्यक्तिगत, सामाजिक श्रौर श्राध्यात्मिक सभी 
प्रकार का है । महादेवी के श्रालोचकों मे डा० नगेन ने उनकी वेदना का उत्स 
मानसिक दमन श्रौर ब्रतृप्तियों पे माना है--“सामयिक परिस्थितियों क 
भनुरोघ से जीवन से रस श्रौर मांस न ग्रहण कर सकने के कारण वह एक तो 


प्रालोचनः-भाग ७ 


वांछिति शक्ति का संचय नहीं कर पायी, दूरे एकान्त श्रन्तमुखी हो गयीं । 
इष प्रकार उसके ्राविर्माव मे मानसिक दमन भ्रौर श्रतुप्तियों का वहत वडा 
योगै --"--” यही त्रात शचीरानी युट्‌ ने इष प्रकारकही है--“यौवन के 
तूफानी क्षणो मँ जव उनका प्रर्हंड़ हृदय किसी प्रणयी के स्वागत को मचचं 
रहा था ग्नौर जीवन्‌-गगन ॐ रक्वा पट पर्‌ स्नेहु-ज्योत्सना चछिटकी पड़ रही 
थी तमी प्रकस्मातु विफल प्रम की धूप खिलखिला पड़ श्रौर पुलकते प्राणों 
की घूमिलता में श्रस्पष्ट रेखाएं सौ श्रक्रित कर गई 1” ड।{० लक्ष्मीनारायण 
प्मुघाञुः का मत भी लगभग यही है--"महादेवी वर्मा के जीवन को रुष्कता 
ने उन्हें लोकृ-विमुख वैराग्य देकर लोकोत्तर अ्रालम्बन की श्रोर प्रेरित करिया ह, 
जिसके भ्रनुसन्धान भे कभी तृप्ति नही 1” इस प्रकार उपयु क्त श्रालोचकों ने 
महदेवी कौ वेदना का उत्स व्यक्रितिगत कुण्ठाश्नौमें ही माना है । वस्तुतः 
महादेवी का विरह व्यवितगत होते हुए भी ्राध्यात्मिक है 1 उनका व्यक्तिगत 
दुःख विरह कौ श्रांच मे जलकर श्रपनी लौकिकता, पाथिवता को खो वैठाहै। 
ढा० शान्तिस्वकूप गुप्त के चब्दों मे कहा जा सकता है--“सारांश यह है कि 
उनकी वेदना का उत्स उनकी न्यवितिगत कुण्ठा्रोमें ही हैः हां एक सफल 
कवयित्री को तरह उन्होने उ्तका उदात्तीकरण कर लियादहै) इस कायेमें 
जहां एक ग्रोर सामाजिक उत्पीडन श्रौर रोपण सहायक हुभ्रा है वहां दूसरी 
शरोर स्वामी विवेकानन्द रौर रामतीधं के वेदन्त-सम्बन्धी व्याख्यानो की गजः 
कवीन्द्र रविन्द्र के काव्य, सस्छरृत के दार्शनिक अ्रन्थो के प्रध्ययन ने उनकी पीड़ा 
को रहस्यवादी पीडा वना दिया है जो सहज न होकर चिन्तन के वल परं प्रायी 
है । उसमें त्रातमन्नमपेण श्रौर कतव्य का उच्च श्राददे है, एकान्त-ताघनो की 
गरिमा है, दृष्टिकोण श्रौर देन के ्रतिरिक्त चरभिन्धक्ति का सोज्ज्वल 
सौष्ठव दै, उज्ज्वल प्रणय का भ्रालोक है, श्रत कही भी काम की मन्व नहीं 
भा पायी है" 

साहित्य-साधना--साट्त्य-साधना मे अनवरत तल्लीन रहने बली सुश्री 
महादेवी वर्माका हिन्दी-साहिव्य के आ।घुनिक कवियो मे विदेष गरिमामय 
स्थानद] छायावादी काव्य की समृद्धि में उनका योगदान श्रत्यत्त महत्वपूर्णं 
है ! छयावादी काव्य को जरह प्रसाद ने प्रकृतित्तत्व दिया, निराला ने उसमें 
मक्त छन्दको ्रवतारणा की ग्रौर पन्त ने उपे सुकोमल कलां प्रदान को; वर्ह 
छायावाद क कलेवर में प्राण-प्रतिष्ठा करने का गौरव महादेवीको ही प्राप्त 


घ प्राधुनिक कयि-महगेवो शर्मा 
है । भावात्मकता एवं श्रनुभूति का याम्भीयं उनके कान्य को सर्वाधिकं प्रमृ 
विरेपता है । हृदय कौ सृध्मातिसूष्म भाव-हिनोसे का रणा समीय प्रौर मूत्त 
प्रभिन्यंजन किसी श्रन्य प्राघनिकः कविकी कुतनियो मं उपरान्य नही हाता) 
महादेवी की काव्य-साघना प्रायान्त श्रालमनिष्ठं री 2 क्यौक्रि उनफी वार्ण 
गीत्तिकान्य के माध्यमसे ही प्रस्फुट्ति टद । लाव श्रीर्‌ कपना श्रत्यन्त 
सुन्दर समन्वय उनकी काव्य रचनाश्रों म दृष्टिततं ददता} ऋव्य-नाधनय 
के ध्रतिरियत साह्य वी श्रन्य विधाश्नोमं नी यश्रौ मह्रदेयी मे श्रपनी 
लेखनी की गति का परिचय दिया ६ । प्रतीत के चलनि, रमृि ग रेवां 
पगृखला की करिया" प्पथकते साधी", "महदियी का विवचनादमक भद, 
साहित्यकार की प्रास्या तथा श्न्य निवन्ध' प्रादि गयमयी सचनाश्रीं मं 
महादेवी के गद्य का श्रत्यन्त संयत, प्रद श्रीर्‌ परिपयय स्प दुष्िगत रताद 
सके प्रतिरिवत प्रपते काव्य-ग्रन्यो णी भूतिकामो श्रौर चौद" 'सोदिव्यकार, 
'वंग-दजन", 'हिमात्तय' श्रादि पत्रिकामों के सम्पादकौय भं महद्िदी फी 
परिपक्व गय्य-क्षली का स्वरूप दर्णनीय दह । धपनी गदयमयी स्वनाप्रोमे ये एकं 
उच्चकोटि की गद्य-तेखिका, निवन्धकार एवं प्रानोचक्र कै सून मेँ टूमारे सामने 
प्राती है । प्रतीत के चलचित्र", स्मृति फी रेखाए" जननी गद्ममी स्वनाभो 
मे उनके सस्मरणों एवं रेखाचिप्रों का उत्कृष्ट स्प दैखने को मिलता 
श्णुखला की कड्या ' मे उन्होने नारी को तेकर समाज के सेम्बन्धमं वस्तु 
स्थिति का चित्रण कियाद । "महादेवी का विवेचनात्मक गय! श्रौरं श्वाहित्य 
कार को ग्रास्था तथा भ्रन्य निवन्ध' मेँ श्राधुनिक साहित्यिक दिपो पर गम्भीरः 
भ्रालोचनात्मक निवन्ध प्र्तुत्त किये है । इतना सव कुछ होने पर भी वे मुन्य- 
तया क्वयित्रीही हु! उनका यहु सूप प्रत्यन्त व्यापक एवं शेविततिशानीदहै। 
करूणा श्रौर्‌ वेदना से विद्ध उनका हृदय कविता मे जित्तनौ तीब्रतताएवस्वा- 
भाविकता के साथ विगलित होता है उतना गद्य के माघ्यमसेनदही। महादेवी 
का काव्य वेदना श्रीरक्र्णात्े श्रोत-प्रोत है श्रौर वेदना की भरभिव्यक्तति 
उनके कान्य की सर्वाधिकं महत्वपूर्णं विशेषता है "नोहर , "ररम", नीरजा" 
साध्यगीत,' 'दीपरिखा,' श्रौर सप्तपर्णा" महादेवी के प्रसिद्ध काव्य-्रन्प ह 1 
श्राघूनिक कवि (भाग १)* श्रौर “सन्धिनी' मे उनकी चयन (६९1५०1८0) 
कविताश्रो का सग्रह है । यामा" नाम से प्रकाक्चित पुस्तक मे उनके प्रथम चार 
थोके एक सौ पचासी गीत सम्रहीत है 1 ^सप्तपर्णा"मे उनतालीस कविताये ह । 
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ये कविताए संस्कृत के सात सर्वश्रेष्ठ साहित्य-साधकों के प्रथो के ग्रनुवाद रूपः 
मे है । सप्तपर्णा मे महादेवी के श्रनुवादक-रूप का श्रत्यन्त सुन्दर रूप दशनीय 
है । इस प्रकार कहा जा सक्ता है कि महादेवी क्री मौलिक कान्य-सर्जनात्मक 
प्रतिमा का स्पष्ट निदर्शन उनकी "नीहार, "दिम, 'नीरना,' स्साध्यगीत,' 
ग्रौर 'दीपशिखा' तियो में हौ उपलन्ध होता है । श्रतएव प्रस्तुत सदभेमे 
महादेवी कौ उपरिलिखित पाच काव्य-रचनागश्रो का श्रध्ययन ही उपयुक्त एवं 
तक-संगत होगा । 

(नीहार' कवयित्री की भ्रारम्भिक रचना है । इसमे १६२३ मे १६२६ ६० 
तक की कविताग्रोंकासंग्रहुहै। प्रारम्भिक करति होने के कारण इसमे उनके 
काव्यके जीवन-म्राद्ं की रूप-रेखा निित हो रही है उसका अभी स्थिर 
रूप नही वन पाया है । पुनश्च उनके जीवन-दर्शन की कतिपय रूप-रेवाय 
यहां भीस्पष्टहै! उनकीस्पष्ट धारणाहिकि यह संसार स्वार्थमय श्रौर 
दुःलमय दहे) इस स्वार्थ-प्रघान विषाद-संकुल-विद्व से दूर एक श्रलौकिक, 
म्रनन्त, शश्वत ्रानन्दमय संसार है, जो वस्तुतः प्रत्यधिक श्राकर्षक श्रौर भव्य 
है । इस सपार का निवास बहिमुंली जीवन मँ न होकर मानव-मन के श्रन्तरतम मे 
है । पीड़ा, वेदनाश्रीर दुःख की साघनासे तपकर ही मानव इस स्वाशिम 
संसार तक पहुंच सकता है । इष विषाद श्चीर संताप से निभित संसार मे भीः 
कभी-कभी उस चारवतत जीवन कौ आभा मस्कराने लगती दहै । वस्तुतः केवल 
उसी क्षण मे वास्तविक ्रानन्द का भ्रनुभव होता है। इस ससारकेदुःखका 
कारण है--क्षण-भगुरता, श्रस्थिरता, विष्वं, नाकच, जरा, मृन्यु, म्रमफलता \ 
सवंनाश का प्रभंजन यहां श्रनवरत गति घे नित्य विद्यमान रहता है । इस 
सवेनाश के प्रभंजन से वचने का एकमात्र साधन ग्राट्म-विसजन, त्याग, संयम 
मरौर निष्ठा का जीवन है ॥इतना सव कुछ होने पर भी इस संग्रह की कविताश्रो- 
मे न उनके प्रदन ही स्पष्ट हुन उत्तरही। ^रदिम'में हे जैसा सुसम्बद्ध 
दरशन मिलता है, वैसा यहा नहीं मिलता 1 "नीहार" के गीत कौतूहल मिधित- 
वेदना से परिपूणं है 1 विस्मय श्रौर जिज्ञासा के साथ-साथ स्वानुभूतिं की विवृत्ति 
(नीहार' की म्रपनी विनेषता; है । नीहारः ग्रनुभुति-प्रघान रचना है. उसमे 
चिन्तन कौ बोभिलता नही, मुबत भावों की सहज श्रभिव्यकित है; रतः कितनी- 
हौ कविताग्नो में पाथिवप्रम की टीस श्रौर वेदना स्पष्ट मूखरित हो उठी 
(नीहारः की कततिपव कविताए द्रष्टव्य हु - 


१० श्राधुनिक कवि-महादवी वर्मा 
(श्र) “निश्वासों का नीड निशा का वन जाता जव शयनागार" 
(श्रा) “नहीं श्रव गाया जाता देव, थकी श्रंगली हैँ दढीले तार, 
विक्व-लीला में श्रपनी भ्राज. बिला लो यह्‌ श्रस्पुट ककार 1" 
(६) “्रवनि-श्रम्बर की रूपहली सीपमें 
तरल सोती-सा जलधि जव कपता"” 
(ई) “"तुम्हुीं में रहता मूक वसन्त, श्रे सुखे फूलों के हात 1" 
महादेवी की दूसरी कृत्ति "रञ्मि" उनकी प्रथम प्रौढ रचना है 1 उसकी 
भाषा प्रधिरू परिष्कृत श्रौर प्रांजल, विचार अधिक गम्भीर श्रौर स्थिर तथा 
भाव श्रधिकर स्पष्ट है । इस संग्रह की श्रधिका् कविताये १९३० श्रौर १६२३२ ई० 
के वीच की लिखी रहै, कुछ कवितां पुरानी है । इस सग्रह की कविताभ्रो 
मे कवयित्री की दृष्टिश्रपनी श्रोरसे ्रधिक दूसरोंकीग्रोर है । चितन श्रीर 
-ददन से श्रोत-प्रोत इन कविताश्रों मे भारतीय रहस्यवादी दश्चैन स्पष्ट दृष्टिगोचर 
होता है। नवीन युगके अनुरूप नवीन शित्पका प्रयोग कियागया है। 
कवयित्री के सौम्य ग्रौर भ्र।कर्ष॑क व्यवितत्व के दर्न “नीहारः श्रौर ^रदिमि' में 
दशनीय है 1 "रन्मि' की ३५ रचनाभ्रोंमेसे श्राघीसे म्रधिकमे कवयित्री ने 
श्रास्मा, प्रकृति श्रौर परमात्मा का स्वरूप-निरूपण श्रत्यन्त भावमयी भाषा में 
करिया । कवयित्री सृष्टि, ईदवर, जीवन-मृत्यु, परिवतंन, वेदनां के प्रति 
ममत्व, श्रत्मा-परमात्मा की श्रमिन्तता अ्रादि विषयों के चिन्तन में भ्रनुरक्त 
-है 1 श्रदरं तवाद, वेदान्त-दशेन श्रौर उपनिषदों के विचारों की छाया यहाँ स्पष्ट 
-है “रदिमि' कविता-संग्रह के जीवन-द्ेन श्रौर भाव-वैमवको समभने के विए 
चतिपय कविताये द्रष्टव्य है- 
(श्र) “जीते-जीते सिट जाड पाङ न पथ की सीमा ।'” 
(श्रा) कनक से दिन मोती सी रात, सुनहलौ साम्हि गुलाबी प्रात 
सिटाता रगता बारम्बार, कौन यह्‌ जग का चिश्नावार ?“ 
(इ) “ हृभ्रा त्यों सुनेपन का भाव, प्रथम किसके उर में श्रम्लान? 
भ्रोर किस ज्जिल्पी ने श्रनजान, विश्व-प्रतिमा कर दी निर्माण ?" 
(ई) “मै तुमसे हूं एक, एक है जैसे रिम प्रकाश 
मै तुमसे हूं भिन्न, भिन्न ज्यों धन से तडित्‌ विलासः" 
नीरजा" महादेवी की तीसरी प्रौढ कृतिरै। १६३४ ई०्मे भकारित 
स ५८ गीतों के कविता-संग्रह में कवयित्री के विचार प्रौढ दहो गये है। साथ- 
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साथी वहु चितनसे भ्रनुमूति कीश्रोर श्रग्रसर हौ मयीह ^रहिमि'का 
चिन्तन पक्ष नीरजाः तक श्रत्ि-प्राते रौर भी स्पष्ट तथा गरहुन हो गया । प्रस्तुत 
कृति में भाव श्रौर वृद्धि-हृदय श्रौर मस्तिष्क का समुचित श्रौर भव्य सामंजस्य 
उपलन्ध होता है । इसी सामजस्य में नीरजा कौ उत्कृष्टता सन्निहित है। 
डों° विजेन्द्र स्नात्तकने कवयित्री की समन्वयात्मिका वृत्ति का प्रकाशन इस 
प्रकार किया है--““““रसानुभूति के उत्कषं के साथ प्रभिव्यंजना का कमिक 
विकास नीरजा" मे स्पष्ट परिलक्ित होता है । ` कल्पना का प्राधान्य श्रव 
स्रीणतर होकर चिन्तन शओरर श्रनुभूतिके खूपमें परिवर्तित होगया है!" 
वस्तुतः कवयित्री का काव्यमय व्यक्तित्व इस प्रन्थमे पूणं रूपसे खुल गया 
दै 1 जीवन, मृत्यु, मनुष्य, सुख, दुःख, वेदना, विरह, परदुःखकातरता भ्रादि 
पर दारोनिक श्रनुभूति-पूणं चितन हमे वण्यं कृति मे उपलन्व होता दै । प्रकृति 
का सुन्दर ओओर रहस्यमय चित्रण भमी पाठक को चेतना को रस-स्तिग्ध करता 
दै । कल्पना का बाहुल्य शौर प्रकृति का समयानुरूप चित्रण उनके काव्य को 
विशेष गरिमामय बना देता है । उनकी रहुस्यात्मकता मे श्राध्यात्मिक प्रनुभ्रूति 
के साथही साधर बौद्धिक अनुभूति भी है । स्वयं महादेवी जीने कहा है-- 
छायावाद का कवि धमं के ग्राध्यात्म से श्रचिक दरोनके ब्रह्य का त्रनुरागी 
है जोमूतं श्रौर भ्रमते विव को भिनाकर "पूणता पत्ता है 1 बुद्धि के सूक्ष्म 
धरातल पर कविने जीवनकी श्रंडता की भावना की हदय की भावना- 
भूमि पर उपने प्रकृति में विखरी सौन्दयं- सत्ता की रहस्यमयी श्रनुमूति को 
ग्रोर दोनों को भिलाकर एक एेसी कान्य-सूष्टि उपस्थित कर दौ जो प्रकृतिवाद, 
हदयवाद श्रघ्यात्मवाद रहस्यवाद इत्यादि श्रनेक नामों का भार सभाल सके 1" 
नीरजा" में व्याप्त वेदना वैयवितिक वेदना से उठकर प्राव्यात्मिक एव प्रपाथिव 
हो गयी है इष विरह्‌-वेदना ने कवयित्री को उदार, करुणासिक्त श्रौर परदुःख- 
कातर भी वनादिया है । इस वदनाने "नीरजाः को वस्तुतः श्रश्रूमय वना 
दियादहै । परयेर््रास्‌ सदा निरास्ाग्रौरक्षोभ के वातावरण मेँ ही प्रवाद्ित 
नही होते, रादा श्रौर विद्वास्त के साय भी वहते हँ! डीं० स्नातक ने लिखा 
ड--““इसमे श्रपने उपास्य के लिए केवल श्रात्मा की करुण श्रधीरता ही नही, 
श्रपितु हृदय की विह्वल प्रसन्नता भी मिधित है नीरजा यदि श्रश्र्‌ मखी वेदना 
के क्णोसे भीगी हु्ईहैतो साथ ही ्रात्मानन्दके मधुसे मधघुरमभीहै 1” इस 
भरकार नीरजाः कवयित्री की प्री म्नौर संयत कृति है ।“ नीरजा' के.कौन्य- 
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वैभव प्रर जीवन-दशेन का रहस्य समभने के लिए (नीरजा कविता-संग्रह्‌ः 
की कतिपय कविताएं द्रष्टव्य है - 
(श्र) 'सुस्काता संकेत-भरा नभ 
भ्रलि द्या प्रियश्राने चलि? 
वित के चल स्वर्णपाश् मे बेध हु देता रोता जलधर, 
श्रपते मद्‌ सानस की ज्वाला, गीतोसे नहूलाता सागर 
दिन निक्षिको,देता निक्लि दिन को 
कनक-रज्त के मधु प्यते हं ! 
प्रलि क्या त्रिय प्राने वाेहं? 
(श्रा) भमोत्ती विरात तपुर के छप तारक-परियां नर्तन कर, 
हिमकण पर श्राता-जाता मलयानिल परिमल से प्रंजलि भर} 
(इ) ““तुम सुभमे प्रिय } फिर परिचय क्या? 
तारकमे छवि प्राणो में स्मृति, 
पलकों मे नीरव पद की गति, 
लघु उर में पुलकों कौ संसृति, 
भर लाई हु तेरी चंचल 
भ्रोर करू जगमे संचय क्ष्या ] 
(ई) (सजनि ! चिश्व का कण्ण मुभको 
भ्राज करेगा चिर सुहागिनी 1 
(उ) पतुम्हँ बध पाती सपनेमें 
तो चिर जीवन प्यास वुालेती उस छोटे क्षण श्रपते में)" 
नीरजा" के बाद उनकी श्रगली कृति साध्यगीत'है। १६३६९ ई०्मे 
भ्रकाित यह ग्रन्थ भी नीरजा" की भति ही श्रमुभ्रुति-घधान है! इसमें मूलतः 
श्राघ्यात्मिकं मिलन श्रौर वियोग के गोत मिलते है 1 “पर इन गीतोंमेउपा- 
सना का भाव प्रौर भी प्रबलतया दृढहो गयाहै। प्रिया श्रौर प्रियत्तम का 
भाव यहाँ ्राकर ग्रौर भी सशक्त एवं तीव्र हयो गयाहै। यद्यपि इन गीतोंमें 
चितन कौ श्पक्षा अनुभूति ही प्रधान है पर प्रथम तो चिन्तनसौलता पुरी 
तरह चटी नही है, दुसरे इस वितनशीलता ने उपासना-भाव श्नौर श्रासक्ति को 
श्रौरभी दृढ वनादवियाहै) नीरजाः की भांति (सान्ध्यगीत'मे भी सुख-दु.खः 
का समन्वय क्रिया गया हे । माबुकता श्रौर तत्लीनता से युक्त इस ग्रन्थमे प्रकृति- 
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चित्रण रहस्यात्मकता से श्राच्छन्न है! इसमेन नीरजा' के उठे प्रदह, न 
“रदिमि' कौ जिज्ञासा हे । "सान्ध्यगीत" में यह सव कुछ शांत हो चृकादै। 
-साधयमीत तक श्राति-म्राते कवयित्री कौ गति स्थिर श्रौर सुनिर्चित हो गयीदहै। 
-उखकी साधना का स्वरूप श्रौर सान्ध्यका रूपभ निङ्चित हौ गयाहै। 
अनुभूति श्नौर साधना का काव्यमय स्वल्थ भी यहां स्पष्ट है । श्राचायं 
नन्ददुलारे वाजपेयी के ्रनुक्नार नसाध्यगीत' मे दानिक एकाग्रता उच्चतरहौो 
उटीदहैश्नीर इन गीतों को रहस्यभावना ही प्रधान स्थान पा गयीहे) 
कवयित्री रहस्यवाद को बौद्धिक विलास नहीं भानती, न उसे कल्पना श्रौर 
कला पर ही श्राश्चित कर्ती है । ्रापके नुप्र ग्राधुनिक रहस्यवाद में प्रनेक 
तत्व हं :-- (श्र) पराविद्या की श्रपाथिवता. (व) वेदांत का श्रत, (स) 
लौकिक प्रेम की तीव्रता (द) कव्रीर का सांकेतिक दाम्पत्य-भाव (ङ) सूफी- 
मत की प्रोमजन्य श्रात्मानुभूति श्रौर चिरतन श्रियतम का विरह, प्रकृति के 
अनेक रूपों मे एक मधुर व्यत्रितत्व का श्रारोपण । समग्रतः कहा जा सकता है 
कि भाव-सौन्दयं, प्रकृति-वं भव श्रौर श्रनुभूति तीत्रता कौ दृष्टि से साध्यगीतः 
एक सफल छृतिकार कौ सफल कृति ह । भावयत-सीष्ठव के श्रतिरिक्त कला- 
परक काव्य-कुशलता भी प्रस्तुत कृति मे भव्य वन पड़ी है । भावाभिव्यक्ति का 
प्राधान्य होते हुए भी कला-पक्च श्रत्यचिक समृद्ध ह। व्यं कृति की गीत-लद्‌- 
सियो ने श्राधुनिक हिदी कविता को वह लोच ग्रौर लालित्य प्रदान किया जिससे 
वह्‌ संगीतमय हो उशी श्रौर जिने हिदी कविता का मस्तक उन्नत किया। 
कल्पना का श्राकषेक रुचिर वैभव भी यर्हा दशनीय है । भ्रन्ततः भाव श्रौर 
कला दोनों ही दृष्टियों से विवेच्य कृति सम्पन्न एवं समृद्ध हे । 'साध्यगीत कौ 
कतिपय कविताए द्रष्टव्य है-- 


(भ्र) “क्यों वह प्रिय श्रातता पार नहीं ! 
क्न को दर्पण मनै देख देख, 
मेने युल्ाये तिर केक, 
गये चन तारक-पारिजात, 
श्रवगुठन कर किरणें श्रशेष 
द्यो श्राज रिशा पाया उसको 
मेरा श्रसिनव श्युगार नहीं? 
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(श्रा) “नव घनश्राज वनो पलको मे| 
पाहुन श्रव उतरो पलको में! 
तम सागर मे प्रनारे सा, 
दिनि वुभेता ददे तारे सा, 
फटो इत-शत विच्‌ -लिखा से 
मेरी इन सजला पुलको मे 1" 
(इ) “तिमिर सें वे पद-चिन्ह मिले! 
युगयुग का पन्थी श्राकुल मन, 
वाघ रहय पयं फे रजकण चन, 
श्वासो मे रूधे दुःख के पल 
दन जन दीप चले । 
(ई) “शून्य मेरा जन्सथा 
भ्रवसान है मुशको सवेरा 
प्राण भ्राकुल के लिए 
संगी मिला केवल श्रेधेरा, 
मिलन कामतनामलतेमे चिरहमे चिरहूं।' 


(उ) “शून्य मन्दिर मे घन्‌ गौ श्राज सरे प्रतिमा तुम्हारो । 

श्रच॑ना ही कूल भोले, क्षार द्ग-जल श्रध्यं होल, 
प्राज करणा स्नात उजला, दुःख हौ मेरा पुजारी 1" 

(सांध्यगीत' के पश्चात्‌ "दीपशिखा! भहादेवी की प्रौढ एवं प्रख्यात कृति 
है । १६४२ ई० मे प्रकाशित यह ५१ गीतों का कविता संग्रह है । रहुस्यात्मक- 
साघना श्रौर कल्पना के उच्चतम रूप का भव्य एवं श्राकषेक स्वरूप वण्ये कृति 
की महृत्वपूणे विरेषता है । कतिपय श्रालोचकों ने इसे ज्रापका सर्वश्रष्ठ ग्रथ 
कटा है। प्रकृति के भ्रनेक रमणीय श्रौर मार्मिक चित्र कवयित्री की रहुस्य- 
भावना से श्राच्छादित है । ददीपरिखा' का प्रतिपाद्य श्रात्म-निवेदन दहै जिसे 
उन्होने "दीपशिखाः के प्रतीक द्वारा श्रभिन्यक्त किया है! डा° शान्तिस्वरूप 
गुप्त का कथन है- कवयित्री के साघनारत प्राणो को दही दीपक्लिखा का 
प्रतीक दिया गया है1 जिस प्रकार दीपक की लौ ्रनवरत जलकर श्रालोक 
विकीर्णं करती है, दूसरों को प्रकाश देती है, उक्ती प्रकार कवयित्री श्रपने 
करूणाद्र हृदय कौ करणा से दूसरों के दुख दुर करना चाहती ह, स्वयं मिट कर 
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परहित करना चाहती दँ । ग्रतः कान्य-संग्रह' का नाम श्त्यन्त सार्थेक है 
उनके व्यवितत्व का दूसरा पक्ष--विरह्‌ की श्रनन्त ज्वाला से परिपूण व्यवितत्वः 
भी इस प्रतीक द्वारा भ्रभिन्यंजित होता है)" ष्दीपक्िखा' मे कवयित्री का 
गहन श्रात्म-विरवास स्पष्ट ह । स्वयं कवयित्री ने दीपशिखा" की भूमिका में 
कहा है--""दीपशिखा में अ्रविदवास का कोई कम्पन नहीं है । नवीन प्रभात 
के वैतालिकों के स्वर के खाथ इसका स्थान रहे, एेसी कामना नहीं, पर रात 
की सघनता को इसकी लौ फल सके, यह्‌ इच्छा तो स्वाभाविक ही रहेगी ॥ 
"“ "जीवन श्रौर मरण के इन तूफानी दिनों मे रची हुई यह्‌ कवित्ता (दीपरिखा) 
ठीकरेसीदही दहै जैसे भमा प्रौर प्रलय के बीच स्थित मन्दिर मे जलनै वाली 
निष्कम्प दीपरिखा 1" अ्रतः स्पष्ट है कि दीपशिखा को कवयित्री का व्यवितित्व 
दीपमय हो उठा है जिसका एकमात्र धमं निरन्तर जलते रहना है । कवयित्री 
की यहु विरह्‌-वेदना किसी म्रवला का वियोग-क्न्दन नही, उसमे स्वाभिमान 
है, मन की दृढता तथा श्रात्मविर्वास है जलने कौ उदात्त भवना है, परदु.ख- 
कातरता दै । यही कारण कि कवयिन्री पीडा को वरदायिनी मानती है 
क्योकि वही भ्रात्मा को परिष्कृत कर उसके कल्मष को जलाती है, उसे चालीन 
तथा गरिमामंडित बनाती ह । श्रकृति के विभिन्न उपकरणों मे भी साधिका 
उसी पीड़ा के दशन करना चाहती है । उनकी साधनामे दही प्षिद्धि मानने 
वाली कवयित्री परमातमा मे एकदम विलीन हीना नही चाहती क्योकि उससे 
तो भ्रात्मा का अस्तित्व ही मिट जाताहै। इस प्रकार दीपरिखा' मे साघना 
के श्रारम्भ से सिद्धि-प्राप्ति तक की ग्रतेक स्थितियों का वणनदहै। भाव वैभव 
के साथ-साथ श्रभिव्यंजना-सौष्ठव भी प्रस्तुत कृति की म्रन्यतम विशेषता है । 
“महादेवी कुल कवयित्री ही नही कुशल चित्रकार भीदहै। "यामा' प्रौर 
'दीपरिखा' के चित्र इसके प्रमाण है । जिस प्रकार उनको रंगमयी तूलिका 
चित्र-फलक पर चित्र सृष्टि मे सफल हुई है, उसी प्रकार उनकी लेखनी काव्य- 
पृष्ठो पर शब्दचित्र प्रस्तुत करने में \ उनके शब्द-चित्रो में रेखाश्रों का प्रयोग 
श्रधिक होता है, रगो का कम। ये रेखये भी हल्की श्रौर तरल होती है, 
पंत की तरह तीखी नहीं । उनके चित्रो की तरह्‌ शब्द-च्ंकेरग भी हल्के 
भ्रोर धुले होते है पंत की कविताश्नों केसे भास्वर नही 1” यहीकारणदैकि 
डा० नगेन्द्र ने उनी कला को तितली के पखो प्रौर पुडयं से चुराई हई 
कला कहा है-- “पंत की कला मे जड़ाव श्रौर कटाव है, श्रत उनके चित्रो की 


"१६ प्राधूनिक कवि--महरेत् केर्मा 
रेखाए पैनी छती {1 महदयौ को कताम समधुनो सस्ता मी कि 
-पंसटियो पर पदी भोमम होती नूम पवनकरन, मेधिनिष्ट निष 
तया उपगुत्त यण प्रयोमने उनः निनो फो श्रतोय प्रमाययृर्प चनाद्विया ह 1 
महादेवी का कर्पनो-वैमय मी यप्रनिमरे 1 पी कार्म क्रि फेवति्ौ म 
कट्पना को समाना परसि त्स पर फ तो भयम पम्पन्िति पननः विकी 
के निमा गो प्रदिततीय मता द्‌ | समयः प्च नफप्रट सि श्रनुभूति 
श्रीर्‌ श्रभिव्यंजना दोनो दी दृष्टया य द्दीदसिद' कयवितरी मेन शरोटनम एत्ति 
टै । 'दीप्षिन्पः कैः साप्प-युमन्‌, जीवनम, यत्वसा-मोन्दय, भापर-नोप्रता एवं 
मुष्टु दभिव्यजना-दित्प फा समान्वादन कम्मे कः लिष्‌ स्तिपिप पर्ववताए्‌ 
द्रष्टव्य 
(ध) “नीर्यो मं मन्ध गतिस्यन, 
यात मे उद्‌ फा प्रफम्पन, 
रिपु मे पाया तुम्हार 
प्रनर्‌ से उनसा निमन्य्रण ॥*' 
(श्रा) "प्ंजन-वदना चहिहति दिदाग्रो ने वित्रित घवनुटन शान, 
रजनी ने मरफत-तीणा परम क्रिरे कै तार्‌ मभाव 1" 
(घ) “तैर तम-जन मे जिन्होनि उपोति कै बद्रयुद्‌ जगापि, 
वे सजीते स्यर वुम्हारे धितिज सोमा संघप्राये, 
हस उठा श्रव श्ररण तदस ज्येत्तिति दिनमान)" 
,(ई) “लघु हृदय तुम्हारा प्रमरछन्द, 
स्पन्दन मे स्वर-लहरो प्रमन्द, 
हेर स्वप्न स्नेहु पम चिर नियन्ध, 
हर पुलक तुम्हारा नाय-दन्य, 
निज सासि तुम्हारो स्वना फा 
लगती श्रखण्ड विरततार मुभे 1 
हर पल रस ासंसार मुके!" 
(उ) “श्रवन लौटने कहो श्रभिकल्लष फो वहु पौर 
चन तुको स्पन्दन हदयमें वहु नयनमें नीर 
श्रमरता _ उसमे मनाती है, मरण त्यौहार 1" 
इस प्रकार महादेवी कौ उपरिलिखित प्रसिद्ध पांच कान्य-कृत्तियो का परि- 
चय देने के उपरान्त यहे कहा जा सक्ता ह कि महादेवी श्राधुनिक हिन्दो- 


+. 
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कविताकेक्षेत्र मे उच्चतम प्रतिष्ठाके योग्य है । उन्हौनेर्मां भारतीक दिव्य 
मन्दिर को श्रपने काव्य-तुमनों से सु्ोसित एवं सुगन्धित करते का महनीय 
प्रत्य (किया है । अ्रन्तत्तः श्रौ विहवम्भर्‌ मानव' के रन्दो मे--"महदिवीजी 
ने श्रपने काव्य-ग्रन्थोकाजो नामकरण किया है उप्मेएकक्रम दहै श्रौर भाव 
की दृष्टि से उसे श्न्येत उपयुक्त कहा जा सक्ता है । प्रभात मे पहले "नीहार 
श्रातादहै, फिर ^रदिमि' भ्रवतीणं होती दहै, फिर नीरजा खिलतीरहै, फिर 
'साध्यगीत' की वेला श्राती रहै रौर तव कही रतत की छयाचिर श्राने पर 
"दीपकशिखा" जलायी जाती जाती है । नीहार एक घु घले विषादपूर्णं वात।वरण 
की सृष्टि करता) नीहार प्रथमे भी एक ग्रज्ञात भ्राराध्य की उपासना 
चलती है, भ्रज्ञात लोक सेम्राह्वान श्राति है, हृदय के भाव स्पष्टता से व्यक्त 
नरी हो पये श्रौर साघनाका मार्ग भी निद्चित नही ह्राद । रदविमि जैसे 
नीहार को चीर कर प्रकाश श्रौर प्रसन्नता फलातीदहै, उसी प्रकार 'रदिमि'की 
रचनाभ्रोमे एक प्रकारका श्राह्वाद भरा हृध्राहै। इस प्रथमे भ्रंमपात्र, 
प्रकृति भ्रौर प्रयसी के स्वरूगों के साथ जीवन, मृत्यु, मुवि श्रौर भ्रमस्ताकां 
मूट्यांकने मी स्पष्ट भाषा मेहे । ग्रथ काश्रन्त श्राया कै वादावस्णमें हुदै । 
नीरजा मेँ हृदयकमल प्रम प्रौर प्रतीक्षा-सम्बन्धी भाव-पखृदियों मे सला 
गयादहै। काल की दी्॑ता के अनुसार इसमे गीतों कौ सख्या भी पिले काव्य~ 
ग्रथों मे प्रत्येकसे श्रधिकदहै। (सांध्यगीत को रचनाएं इस उपासिकां की 
उस स्थिति को व्यक्त करती हँ जव वह श्रपने पथमे एक श्रौर बहुत दुर बढ़ 
चुकी श्रौरसाथदही साघनाकेफलसे बहुत दूर नहीहै। (दीपरिखा'मे 
संवसे श्रधिक रचनाएः दीपक पर है जिनमे दीप को श्रास्मा की शव्त्िका 
प्रतीक मानकर उस समय तक निष्कप भाव से विरह मे जलने कै लिए 
प्रोत्साहित किया गया है, जबं तक प्रभात-वेला (सांध्यकीभ्राभा) न 
दिखाई दे} 
प्रन २--सहादेवी के काव्य नें विषय की सारगभित विवेचना कीजिए ¢ 
प्राचार्य रामचन्द्र शुक्ल के शब्दौ मे-- “तक श्रौर ज्ञान के स्वर मे, बुद्धि- 
वादकेक्षनमेजोश्रदरंतवाद है! भावना ग्रौर कल्पना के सहारे श्रनुभूत्तिके 
क्षेत्र में वही रहस्यव्राद है । श्रद्रं तवाद मे उस श्रसीम चेतना का श्रसीम सौदरः 
का परिचय भाव्रहै, बौद्धिक एकता का क्षानमात्रहै परंतु रहुस्थवादसें उस 
असीम के सान्निध्य-सम्पकं कौ श्राकुल प्रं रणा है, उस चिर सुन्दर से एकाकार 
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ह्यो जाने की तीव्र तडपन है ! प्रतः ग्रदतवाद रहस्यवाद का प्रधम सोपान दं) 

ह्िदी मे रहस्यवाद की श्रवतारणा सर्वप्रथम क्वीरने क्म । टम प्रकार 
वही धारा च्रागे वढती हुई जायस्नी के पावन-दुष्प प्रावतः को विकसित करती 
इई श्राधुनिक युग मे पहुवी 1 वतमान युगम रहस्यवाद के यख्य कवि पन्त 
प्रसाद, तिराला श्रौर महादेवी माने जाति ह| उनमें महदिवी जी का रहस्यवाद 
चस्तु श्रौर डौली भाव प्रर श्ननुभूति सभी दृष्टयो से भारतीय भावना से ग्रनु- 
प्राणित है 1 उनके रहुस्यवादमे रद्ध श्रौर निम्न दर्शन-- श्रात्मीय भावना 
के ददान होते है । उनका रहस्यवाद उपनिषदों कासारषहै, लिते कवीरने 
अपनी भावृक तन्मयता श्रीर उपासना की एकाग्रतासे भ्रोत-प्रोत कर दिया 
या 1 स्वयं महादेवी जी श्रपने रहस्यवाद का परिचय स प्रकार देती ई्- 
श्राज गीतम हम जिसे रहस्यवादके स्पमे ग्रहण कर रह ह उतनेपया विद्या 
की भ्रपाथिवतालीहै, वेदांतके श्र्दत की छायामात्र ग्रहण की लौकिक प्रम 
से तीत्रताली श्रौर इन सव को कीर के साकेतिक दाम्पत्य सूत्रमे वाधक्रर 
एक निराले स्नेह की सृष्टि कर डाली, जो मनुष्यके हृदय को पूणे श्रवलम्ब 
दे सका, उसे पार्थिव प्रेम से ऊपर उठा सक्रा तथा मस्तिष्क को हृदयमय श्रौर 
हृदय को मस्तिष्कमय वना सका 1" इस प्रकार महादेवजी ने उप्त भारतीय 
स्दस्यवार को ग्रहण किया. जिसमे उपनिपदों क शुद्ध सात्विक चिन्तन तया 
कबीर श्रौर मीरा का मधुर मावयुक्त माधूर्यभाव था 1" 

भारतीय रहस्यवाद की विगेषता सर्वात्मिवाद के मूल मे निहित दहै । यही 
ज्ञानियो की जिज्ञसाका प्रतिम रूपहै जिश्षके मूलमे माधुर्यं भाव की भक्ति 
है। इस माधुयं के श्राघार परी क्षारे रहस्यवादका ढांचा खडा कर दिया 
मया है । यह्‌ भावना पष्टहो कर पादचात्य साहित्य से हिदी साहित्य में आई 
है । महादेवी जीने भी काव्यमे रति को स्यायी मानकर रहस्यवाद के क्षेत्रमें 
लाकर इसी भावना को जन्म दिया । मीरा की माधुथे भविति भी इसी भावना 
को लेकर व्यक्त हुई ! महदिवीजी की सारी साधना उसी श्रप्रीम ्रौरभ्रव्यक्त 
का रहस्य सुलभरने की श्रोर उन्मुख हुई । कवीर को दाम्पत्य भाव मे तन्मयता 
मी इसी भाव की द्योतक है । इसी प्रकार महादेवी का कहना है--““म मतवाली 
सुधर, उधर प्रिय मेरा श्रलवेलासारहै ।" 

` ` रहस्यवाद प्रात्मा रौरं प्रकृति की, नह्य के. रत्ति अनुरागमयी सम्बन्धा- 

सिन्यविति होने से उस परम परुषया प्रेयसी को ्रात्मा श्रौर जगत्‌ के निकटं 
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लाकर सृष्टि के चाइवत प्रदन ्रौर्‌ चिरन्तन व्याकुलता के भावकी भमि पर 
हल करता है 1 रवीद्धनाथ के च्रनुसार मध्ययुग के साधक कवियोंकी न्रसा- 
मान्य विचैपता यह्‌ है कि उनमे उच्चकोटिकी साघनाश्रौर उच्चकोटि के 
काव्यका सभ्मिश्रणदह) परश्चाज का कवि इन रहस्यवादी कवियो की भाव- 
नाश्नो को श्राडम्बर माच कहता है, क्योकि प्रत्यक्न ही उनके जीवते प्राचीन 
कालकीसी सावना नदीं यदि महादेवी जी को लिया जाय तो निःसंकोच 
यह्‌ कहा जा सक्ता ह कि वह्‌ रहस्यवादी काव्य प्रासादं की एक सृन्दर श्रौर्‌ 
समर्थं स्तम्भ है) यह्‌ सत्यहै कि इनके रहुस्यवादमे हव्योगियोंकीसी 
कृण्डलियों म्नौर षट चक्रों श्रादिकी स्थापना नहींहैश्रौरनदही शरीश्रतसे 
लेकर मारीफत तक की साधना का वर्णनह तव वह्‌ प्रभिका किसकामकी 
ओर साधना कसी ? यदि भ्रात्मा श्रौर परमत्माका योगदही महादेवीकी 
द्ष्टिसेयोग है जिन्हें स्वयं उन्होने भावयोग कहाहैतो निद्वय दही महादेवी 
के रहस्यवाद की भ्रात्मा भारतीयदहै। 
रहस्यवाद के मूलम साधक के हृदयम श्रपने प्रियतम के प्रति मिलन की 
श्राकरुल प्ररणाहोती है 1 राय कृष्णदासनजीने नीरजा की भ्रूमिका मे लिखा 
है--कवि की प्रात्पा मानो इक्त विषयमे विदृडी हुई प्रेयसी की भांति ्रपने 
प्रियतम का स्मरण करती! उसकी दुष्टिमें विद्वकी सम्पूर्णं प्राकृतिक 
शोभा-सुषमा एक श्रनन्त प्रलौकिक चिर सुन्दर की छाया मात्रहै। इस 
भ्रतिविम्ब जगत्‌ को देखकर कवि का हृदयं उसके सलौने विम्ब के लिए ललक 
उठा है--उसी एकर का स्मरण, चिन्तन एवं तादात्म्य होने की उत्कण्डा 
महादेवी जी की कविताच्रोंकाप्राण है ।' उदाहरण स्वल्प उन्हीं की पवितां 
देखिए- 
एक करण श्रमाच मे चिरवृप्ति का संसार सचित, 
एक लघु क्षण दे रह निर्वि के दरदान शत-चतः; 
पा लिया मैने क्सिइस वेदनाक्े मधुर कयम; 
कौनतुभमेरेहृदयमे? 
ग्रथवा 
वीनमभीहूंमै वुष्हारो रागनी भौ ह]. 
दूर वुमन हं श्ररूण्ड सुहागिनी मी हूं 
तारभौ श्राचात भी सकार की गति भी, 


२० ध्राघुनिक पःवि--सहादवी वर्य 
पान्न भी सधु भी सधुपभौ मधर्‌ विस्मृतति शी; 
प्रघरमभी हैंश्रौर स्मितिकी चांदनी भीर्हू | 

यदि श्रात्मा भ्रीरब्रह्के योगमे योगः श्न्द टी श्रधिकश्रियहै, तोः 
महादेवी जिस योगमे रत है बहु "भाव्योग' ह । उन्होने हदयकी भावना के 
प्राधार पर उस परम सुन्दर को प्रत्यक्ष वियाहश्रौर उसी के बल षर उसे 
सिद्ध करने की श्रसिलापा करती है । महादेवी जी ने उसे--उस विभु को-- 
जगत्‌ के माध्यम से पहनाना है । वहं इस देखती हं श्रौर इसके परिवर्तनं पर 

कुतूहल भरी दष्ट डालती है-- 
कनक से दिन मोती सी रात, 
सुनहली साम गलावी प्रात; 
न्टिता रगता वारम्घार, 
कौन जग का वहु चित्राघार ? 

सृष्टि के पीलेचिहुए छलिया पर वह्‌ मुग्ध । श्रपने प्रियतम से मिलने 
के लिए महादेवी जी को जिन-जिन परिस्थितियौ का सामना करना पडाहै 
उनका भी मार्मिक-चित्रण उनके काव्यमे कलामयी तूलिकाट्ारा श्रकिःत किणं 
गयाहै। विरहिणी को स्वय त्तिल-तिल जलने की तनिक भी चिता नही, 
उसे तो इस बात की चिताहै किं उसके दीपक के जलनेसेजो कालिमा उत्पन्नं 
होगी उससे कही प्रियतम का पथ कालिमामय न हौ जये--कवि की भावनष 
कितनी सात्विक है । प्रात्मा का भव्य स्वरूप देखिये-- 

वयहन कभा से वेगा, 
वन सिटेगा सिर बनेगा, 
भय यही है हो न जादे प्रिय तुम्हारा पथ काला!" 

सुग्धता सुधि को जननी है, सुधि पीडाकी। तभी तौ किसी श्रालोचक 
ने लिखा है--विदना महादेवी के काव्य-गगनमें वायु सी व्याप्त है। पीड़ा 
उन्ही के दरेन से प्राप्त हुई है श्रतः वह्‌ व्याच्य नही । हार बननादैतो हृदय 
विघवाना ही होगा । 

“महादेवी का समस्त काव्य रहस्यवाद के श्रन्तर्म॑त भ्राता हिं । रहस्यवाद 
परात्मा-परमात्मा कौ पारस्परिक प्रणयानुभूति को कहते है। इस दुष्टिसे 
इनका क्य ब्रह्य के प्रति श्रात्मनिवेदन मा्रहै। यह्‌ त्ह्म सृष्टि का कर्ता 
है 1 सृष्टिकी रचनाहोते दी दसप्रमके सेल का खेलने वाले तीन खिलाडी 
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हए (१) परमात्मा, (२) ्रात्मा, (३) प्रकृति परमात्मा हुता पुरूष के रूप 
से प्रोमी, प्रकृति तया श्रात्मा हृ नारी के रूपमेँ प्रो भिका । प्रकृति के भावों 
का विद्नेषण करने वाली सी महादेवी ही, श्रतः उनके काव्य मेँउन्हीको 
एकमाव प्र भिका सप्रभना चादिएु । चेतन ब्रह्य का च्रपना कोई स्थूलरूप 
नहीं है, अतः उसके ङ्प का निर्माण या सम्बन्ध की भावना साधक की वृत्ति 
ही करती ठै । महादेवी का भ्रमी श्रनंत महिमामय एवं श्रनन्त करुणामय होने 
के साथ प्रनन्त घुपममय दहे) वह परम सुन्दर, चिर सृन्दरदहै। घृष्टि कौ 
सुन्दस्ता उसकी सुन्दरता की छायामात्र है । महादेवी का हृदय इसी सुन्दर के 
लिएव्याङ्रुल ह| प्रकृति में इसी के ख्पकी छयावे देखतीरहैं। इसी की 
प्रतीक्षा करतीर्हु। इसी को प्रिय नौर निष्ठुर कहती दह। इसीको मृदु उपा- 
लम्मदेतीरहै। इसी की मनुहार करती है। इसी के लिए रात दिन रोती 
रहती है । सतोष की वात यहद किडउनका प्रमी श्राकित करना ही तरी, 
स्राकषित होना भी जानता है 1 श्रतः साध्यके साथ श्रात्मा की सम्बन्धाभि- 
व्यवित इस सरणी द्वारा हुई है-- 
(१) ध्रात्मा परमाल्माके गुणों का प्रतिनिधित्व करते वाली उसका श्र 
है जसे लहर स्रौर समूद्र श्रथवा किरण प्रौर चदनी। 
(२) वह पृथक होकर पृथ्वी पर श्रातीहै। 
(३) वह पृथ्वी के सुखो का उपभोग करती 'श्रौर सूख-सीन्दयं की सृष्टि 
करती है । 
(४) परमात्मा सी न्रात्मा के लिए उधर विह्वलता का ब्रनूुभव 
करता ह । 
(५) परमात्साके इगितिया श्राह्वान पर ग्रात्मा पुष्टि के खेल को 
प्रधृरा छोड़ उसमें लीन हो जती है! 
इस विचार पटति का मासिक काग्य-रूप देखिये - 
तुम श्रनत जलराल्ि उम्मिमें 
चचल सी श्रवदात 
प्रनिच-निपीड्ति जा शिरती यो 
कलो पर श्रा; 
हिम-शीतल श्रवरों से दतर 
तप्त क्णो की प्यास, 
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विराटो मजुल मोती से 

वृदवुद मे उल्लासः; 

दे वुम्हं निस्तन्ध निज्लामें 

करते श्रनुसन्वान 

भरति तुम्हीं येसो जातेजा 

निसदेः वालक प्राण । 

मै तुम्से हं एक, एक ह 

जसे रदिमि प्रन्क्चः; 

मे तुमसे षटं सिन्त, सिर्न ज्यों 

घनं से त्ति विलास 
साध्य-साधक सम्बन्ध को लेकर महादेवी की श्रपनी द्िद्ेपता यहदहैकि 
ब्रह्य की महत्ता तो स्दीकारकीहीदहै, परग्रात्मायास्ताधिका की महत्ताकी 
घोपणा श वरावरकी दहै) महादेवीकेप्रेममे पतनी का श्रात्म-समर्षण नही, 
प्रेमिका कागर्वं भी दहै, जो वहत सुन्दर प्रतीत ह्येता! ८( हमारे प्रतिनिकि 

कवि--्रघुनिक कवि--"महादेवी वर्मा-- लेखक श्री विष्वम्भर "मानव 

रहस्यवादी कवियों के काव्य मे दुःखाद की प्रवानता श्रधिक दै) 
महादेवी की प्रत्ति पक्ति मे रोदन है। इसका कारण एकत प्रकार का 
श्राध्यात्मिक ्रसस्तोष दै । दुःखकी धारा प्रततादके रसु पन्त की श्रन्थिः 
से महादेवी के काव्यक्षच्रमेश्राकर पणे रूपसे परिपृष्टो गर्ह) महादेवी 
का दु'खवाद श्राध्यात्मिक रहै । दशेन के गम्भीर अ्रव्ययन, स्त्री स्वभाव प्रीर 
साहित्यिक परम्पराश्रों से प्राप्त हुई सुगमता ने उनके श्राध्यात्मिक दुःखवाद 
को श्रधिक परिपुष्टसरूपदेद्दिया है! राय कृष्णदास नीरजा' की भूमिकार्मे 
लिखते हैँ --“उन (महदेव) की काव्यसाधना श्राध्यातिमिक है 1 उसमे श्रारमा 
का परमात्मा के प्रति भ्राकुल प्रणय निवेदन है 1 कवि की श्रात्मा मानौदस 
विश्व मे विद्छृडी हुई प्र यसी की माति श्रये प्रियतम कां स्मरण करती है} 


निम्न पदों मे उनका इुःखचाद स्पष्ट है! उनके लिए दख एक प्रकारकी 
साधना है- 
विरह का जचजात जीचनं विरह का जलजात, 
वेदना में जन्म, करुणा मे निल श्रावास । 
4 र्‌ >< 
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श्रपना जीवन दीप मृदुल तर, 
वती कर निज स्तेहु-सिषत उर । 
59 ए 6 ^ 
त्‌ जल-जल नितना होता क्षय, 
चह समीप भ्राता छलनामय, ,* 
मधुर मिलन में निट जाता तू-- 
उसकी उञ्ज्वल टिमत्त मे घुल-खिल ! 
मदिर-मदिर मेरे दीपकू जल | प्रियतम का पय ध्रालोकित कर ! 
रहस्यवाद के मुल में म्रद्रौतवादकी भावना निहति है1 जीवन सदैव 
ब्रह्म के प्रति विकल रहता है, प्रतिक्षण सच्चे स्वरूपं को पानेके लिए 
प्रयत्तरील होता है । महादेवी जी स्वयं को परत्रह्मदहीकाएके श्र मानती 
है उनका श्रपना प्रथक्‌ अ्रस्तित्व कुछ चही । उन्हे श्रपने प्रियतम के सत्य 
स्वरूप काज्ञानहौगयारहै। उनके दुष्टिकोण से श्त कौ भावना तो 
उनकेलिएहैजोदहंतवादी है! महादेवी जी तो श्रहम्‌ ब्रह्मस्मि" कौ स्थिति 
को स्वीकार करती है, फिर प्रयसी श्रौर प्रियतम के अभिनय की आवश्यकतां 
ही क्या? . 
तुम सुभ मेत्रिय, फिर परिचय क्या। 
: मुक में तित वनते निटते त्रिय । 
स्वं मभ क्या, निल्क्ियलय च्या ? 
काया छाया सें रहस्यमय ! प्रोयस्ति श्रियतम का श्रमिनय क्या 
कवीर की भाति महादेवी ्रात्मा की साधना मे वहतं विश्वास रखती है ¢ 
श्रात्मा अ्रपनी इष्ट प्राप्ति के लिए करई पकार की कठिनं साधना करतीदहै)\ 
भिलनाकूलता मे प्रतिक्षण श्रागे बढती जती है) महादेवी जीने भी 
भ्रपने लिए ज्ञान का सूक्ष्मतम पथ चुनादहै। कर्मकाण्ड के पथ पर चलकरं 
यज्ञादि को स्वीकार करना पडता टै उपासना को ग्रहण कर मूतिपूजा 
करनी पड़ती है)! इसी प्रकार ज्ञान मागं मे श्राध्याप्मिके पिपासा की कान्ति 
के लिएु चिन्तन की श्रावर्यकता हौती है महादेवी जी नै चिन्तन-पद्धति 
को स्वीकार क्या है। उनकी साघना हिमगिरि के समान महान्‌ है1 एक 
ग्रोर जहां वे सांसारिक सुख-दुख से किसी प्रकार प्रभावित नहीं होती, 
उन्होने श्रपने रश्रसु्रों से संसार के ताप को समाप्त करते का प्रयत्तभी 
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क्या । महादेवीजीकी साधना का मागं विवेक का मागे है। म्रतः 
उन्होने स्थूल पएूजा का विरोध विया । मूतिूजा में जिन उपकरणों की 
श्रावश्यकता होती है, महादेवी जी को उनकी घ्रावक्ष्यक्ता नही 1 वे 
उपकरण महादेवी जो के श्रनुपार उपास्तक केप्रपनेगरीरमेदहीर्ह गौर 
सवेसुलभ है 1 श्रतः वह कहती है-- 
क्या पूजा व्या श्रचनरे? 
उस प्रसीमका सुन्दर सन्दिर मेरा लघुतम जीवन रे! 
मैरी उवासें करती रहती नित प्रिथफा श्रभिनन्दन रे! 
पद रज को धोने उमड़ श्राते लोचन मे जल-कणरे! 
स्नेह भरा जलता है सिलमिल सेरा यहु दीपर्-मन रे! 
। मेरे द्ग के तारक में नव उत्पल का उन्मीलनरे। 
हादेवी जी ते वेदान्त के दर्बन (प्रतिविम्बवाद) का ग्रहण भी करद 
स्थानों पर क्रिया है! उन्होने श्रात्मा के स्वरूप को सरुचित दायरेमेंसे 
निकाल कर उसे विराट्‌ श्रीर व्यापक व्यवितत्व प्रदान किथा है । महादेवी 
जी की साघना इस त्थिति परं भ्राकर चरम सीमा पर परहुची हुई ज्ञात होती 


दै । एेसे स्थानों पर श्रात्मा की ग्रनूभूति बहुत सुन्दर वन पड़ी है-- 
नाक्ञभी हु मै श्रनन्त विक्रास का कमनी 


त्याग कादिनमभी चरम श्रासप्तिकात्तममभीः; 

तार भी भ्राघात भी भकार की गतिभी, 

पाच्च भी मघु भौ मधुप भी मवुर विस्मृत्ति भी; 

श्रघरभीहू श्रौर स्मिनकी चांँदनीमभौदहूं 

नीन मी हं सैवुम्हारी रागिनी भी हू! 
इस प्रकार महादेवी जी ने धार्मिक रटृस्यवादको भी काव्य के ल्प में 
उालकर, कल्पना का पुट चढाकर जो स्वरूप हमारे समश्च रखा है उसका 
कोड स्वतस्् ्रस्तित्व नही श्रपितु यह्‌ भारतीय दशंनोकाप्रणहीहै। 
भारतीय दर्चेनों की समी भावनाए कल्पना श्रौर भावना करा श्रावरण प्राप्त 
कर महादेवी जी की कविता के रूप मे हमारे समक्ष श्रायी हे । श्राचार्यं 
रामचन्द्र शुक्ल महादेवो जी की इस स्वाभाविक रटुस्यस।धना के विषय में 


लिखते है--“स्वाभाविक्र रहस्यसाधना बड़ी सयुर श्रौर रमणीय है, इसमे 
सन्देह नहीं 11. धि 
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“"वस्तुतः वतंमानयुगीन कवियों में वे रहस्यवाद की सदसे सफल गायिका 
ह इस दिला में उन्होने दारेनिक घ्राघार-केन्द्रौ की श्रपेक्षा भव-माधुरी परर 
श्रधिक वल दिया! इसलिए ब्रह तवाद ग्रौर सर्वात्मवाद भी उनके य्ह दनेन- 
ास्त्रीय जटिलतासे मुक्त है तथा उनमे श्राल्मनिवदन अथवा श्रात्मस्मपण 
का स्वाभाविक प्रवाह विद्यमान दहै । लौकिक प्रतीको के माध्यम से ्राध्यात्म- 
तत्व की प्रमसयी श्रमिन्यक्ति उनके कान्य की श्रनन्य विनेपता। है, किन्तु यह 
उल्लेख श्रप्रासंगिक न दोगा कि कर्ही-कटही च्राध्यात्मिक मूल्योंके निर्वाहे 
उन्ट्‌ वांछिति सफलता नदीं मिली है। कटी-कहीं लौकिक प्रणयाधार्‌ इतना 
विकृत रहा है कि यह संभावना सत्य प्रतीत होती है कि उन्न ब्रह्म को उतना 
सप्राण नही साना दै, जितना कि मीरावाईने कृप्णको माना था} द्शीलिए 
एसे स्थानों पर उनकी भावनाएु भ्रनपेक्षित रूप में रहस्यात्मक, तथा दुरूहं हो 
गदं दहै। किन्तु यहं स्थिति उनकी कविता में वहूत विरल है 1 प्रायः नीहारः 
से 'दीपरिख!” तक उनकी रहस्य-साधना में एक निदिचित साधना-्रम को 
लक्षित किया जा सक्ता है, जो उत्तरोत्तर गम्भीर श्रौर उज्ज्वल होता चला 
गया है । उन्होंने स्वयं सी स्वीकार क्ियाहै कि वतमान युग में रहस्यवाद 
का ब्राघार भवितक्ालीन कवियों की भति श्रात्मिक न रट्कर किचित्‌ विकृत 
से गया है । यथा--“इत्त काव्याय की श्रपाथिव पाथिवता श्रीर साधना को 
न्यूनता नै सहज ही सवको श्नपनी श्रोर श्राकपित कर लिया है, घ्रतः यदि 
, इसक्रा रूप कुछ विकृत होता जा रहा होतो श्राद्चयं की वात चीं । हम यह्‌ 
सम नहीं सकेर्हैक्रि रहस्यवाद प्रासा का गुण है, काव्य कानदहीं-- 
(महादेवी की साहिव्य-सावना -डा० सुरेरचद्र गुप्त)” । 
प्रन २-- महादेवी के कात्य की दानिक पुष्ठ-भनि को स्पष्ट कीनिए । 
उत्तर--दिन्दौ साहित्य में महादेवी जीका स्यान महत्वधूणं है) उन्हे 
हां इतनी काव्य-कृत्ियां प्रस्तुत की ह वरहा उनके साथ श्रपने दृष्टिकोण को 
भी भूमिकरा्रों में स्पष्ट क्रिया है जिनके फलस्वल्म उनकी रचनाप्रों को वोध- 
गम्य करना सहज हो गवाह । 
महादेवी जी उक्त दृदधिवाद मे विदवाप्त नहीं करती जो श्राल के वन्नानिकर 
युगकामृलदहै। महादेवी जी जगत व्यापार के समाधघानके लिए बृद्धिको 
प्रययेष्ट समम्ती ह--भेरे सम्पुणं मानसिक विकाम मे उस वृद्धि-प्रसूत चितन 
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है । यही से महादेवी जी के रहस्यवाद का शिलान्यास द्ृश्रा है । प्रियतम जौ 
अज्ञात, श्रेय प्रौर श्रदुर्य है, जिसका व्यवितित्व चिरन्तन प्रौर नार्वत दै, 
वह तक मन श्रौर वुद्धि पहुंच नही पाती । उनका श्रियत्तम श्रनुभूतिमय श्रीर 
4चिन्पय है । 

महादेवीजी की दूसयी प्रीढ कृति शरदिम' है । "नीहारः की श्रयेक्ना इसकी 
दाशंनिक भावधाराए एवं श्रभिष्यक्ितर्या ग्रचिक स्पष्ट ह । रेरा प्रतीत्त होता 
है कि इस रचन। से पूवं महादेवी जी ने कतिपय दारेनिक पस्तको का अध्ययन 
कर लिया था । इसमे उनकी मावमयी भाषा प्रात्पा, प्रकृति श्रौर परमात्मा 
का स्वरूप निरूपण करती है । इष पृर्तक मे महादेवी जी की प्रास्या श्रद्रंत- 
वादी है श्रौर उपनिषदों के विचारोंकी स्यष्ठट छप उनके गीतों पर दुष्टिगत 
होती है । श्रदौतवादियो के श्रनुसार दग्यमान जगत्‌ मिथ्या । ब्रह्मके श्रतिः 
रिक्त कोई भ्रत्य सत्ता नदी । सारा ससार भ्रममय है जितमे मूग-मरीचिका 
मानव को छलना श्रौर प्रवचनामे घेरे रहती है । सम्पूणं ससार स्वप्नवत्‌ है 
जो हमारी कल्पनाश्रो को सराकारसूप देता! श्रत: इस्त स्वप्न कालकी 

तीति को महादेवी जीने जागरण काल मे मिथ्या ठहराया है- 


दान्ता मे निद्रा की वन, 
उमडते श्राते ज्यों स्वप्निल घन । 


त ४; क 
हृष स्यां सुनेपन का मान, 
प्रथमत किसके उरमे प्रम्लान । 
शरोर किस शिल्पी ने श्रनजान, विदधप्रतिमाक्तर दी निर्माण? 
उपनिषदोमे व्यक्त है कि सृष्टि का कोई श्रस्तित्व नही था, “न व्यक्तो 
पूवेमस्ययेव 1” महादेवी ने भी इस सिद्धान्त को स्वीकार कियाद 1 उन्होने 
(ररिमि'मे सृष्टि के इस विधान पर प्रकाश डाला है-- 
नयथेजवब परिवतंन दिनरात, नहो श्रालोक तिभिर ये धान, 
व्याप्त व्या सूनेमे सव श्रोर, एक कम्पन यी एक हिलोर। 
त ४७ ह = 
न जिसमे स्पन्दत चा न लिक्ार ! 
"नीहार" मे जहम श्रात्मा, परमात्मा श्रीर प्रकृति पथक्‌-पथक्‌ थे वर्ह 
रडिम' कौ रचनाश्रों मे एक श्रोर्‌ श्रात्मा श्रौर्‌ परमात्मा श्रौर दूखरी श्नोर रकृत 
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ग्रौरप्रात्माकेद्धौतका निराकरण हो गयाहै। मानो कवयित्री को "सर्वं 
खत्विद ब्रह्म" ग्रीर श्रु ब्रह्मास्मिः का मानदो गयादहो) 
महादेवी जी की अधिका कविताद्ुव से ओत-प्रोतह। हमारे सभी 
घाचीन दशन-सास्त्रो मेँ दूखवाद को दी श्रावार-िला माना गया है । महादेवी 
जीने कई स्थानो पर दुःखवादके सम्बन्ध मेश्चपने विचार प्रकटक्ियेहं। 
दुःख श्रौर सुल्के धृष-छही डोरोसेवृने हुए जौवनमे मुके केवल दुखदही 
गिनते रहना क्यो इतना प्रिय है, वहत लोगों के लिए भ्राङ्चये का कारण दहै! 
इस भ्यो" का उत्तर दे सरकना मेरे लिएभी किसी समस्या के सुलभराडालनेसे 
कम नहीं । सक्नार जिभेदु.ख श्रभावके नाम से जानता दहै वह मेरे पास नहीं 
है । जीवन में वहत लाड श्रौर वहत दुल.र प्रर वदरत मातरामे क्षव कुछ मिला 
श्रीर उस परदुः की छाया नहीं पड सकी! कदाचित्‌ यह उसी को प्रति- 
क्रियादहै कि वेदना मुं इतनी प्रिय लगने लगी है 1“ ˆ इसके ग्रतिरिक्त भगवान्‌ 
वृद्ध के प्रति एक भेत्रितमय श्रनुराग होने से उनकी, संसार को दुःखात्मक 
समभने वाली फिलासफी से मेरा अ्रसमयमें परिचय हो गयाथा 1“ "दुख 
केदोनोंही रूप मे प्रियरहएक वह्‌ जो मनुष्य के संवेदन-गील हृदय को सारे 
संसार के प्रेविच्छिन्न वन्थनमें र्वाधदेताह मौर दूसरा वह्‌जो काल श्रौर 
सीमा के बन्धन में पड़ हुए श्रीम चेतन का करन्दन ह । परन्तु इसमे मेरा यह्‌ 
ग्रभिप्राय कदापि नही किम जीवनभर््रमू कौ माला दही गु थाकरूगी भ्रौर 
सुख का वभव जीवन एक कोने मे पड़ा रहेगा 1" उनके इतने श्रधिक दुःख के 
कारण प्रायः सभी कविताश्रो की यही टेक है-- 
नहीं रव गाया जाता देद{ थकी गुली, हँ दीते तार, 
विर्व वीणा में श्रपनौ भ्राज सिलालो वहु श्रस्फुट भकार! 
महादेवी जी प्रकृति को भी इसी ङ्प मे देखती है-- 
रजतकरों को मृदल तुलिका सेने वुहिनविन्दु सुकुमार, 
कलियों पर जव श्रां रहय या करणा कथा श्रपनी संसार- 
इसके ्रतिरिक्त एेसी वीसियों कवितायं हैँ जरह पर महादेवी जी ते श्नपने 
दु खवाद कौ प्रकट किया दहै-- 
पीडा का सास्राज्य सव गया, 
उस दिन दुर ललितिज के पार 
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दुःख के प्राधिकेयके कार्ण मुक्ति या निर्वाण ही महादेवी जीका ध्ये 
न्वत जाता है-- त 
जन श्रसीममेदहो जयेषा सेरी लषु सोमा का मेल, 


देखोगे तुम देव ! श्रसरता देलेमौ मिठने का खेल! 
यह “मिटने का वेल' ही उनके निकट एक खेल है । प्रेति की ग्रोर वह्‌ 
हुत श्राधिक्य से श्राकृष्ट होती है-- 

देकर सरम दान पचन से रहते जव गुरष्काये एल 

लितके पव मे वि दही क्यो भरता इन श्रांलोंमें धूल? 

प्रव इनमे व्या सार मधुरजव गातौ मोरोकी गुजार, 

ममर का रोदन कहता है कितना निष्ठुर है संसार! 
इस प्रकार महादेवी जी का दुःखवाद भारत के लिए कोई नवीन वस्तु नदीं 
-वदिक युग से भारतीय लास्वों मे इसकी प्रधानता चली श्रा रहीदै। हमारे 
-षड्‌ दकेन, जैनियो तथा वौदधों के ग्रन्थ प्रायः सभी इसी दुःख की भावनासे 
श्नोतप्रोत है जिनमे उन्होने संसार की नदवरता, जीव के जन्म-मरण का प्रदः 
सांसारिक मोहु-माया की श्रसारता पर विचार प्रकट किये है । महादेवी जी के 
दुःखवाद ग्रौर पहले दुःखवादियों में वडा श्रन्तर है । श्रन्य महषियो भ्रीर महा- 
-त्माघ्नोंने दु.खव।दमे श्रास्था रखकर सांसारिकता से परे रहने को महत्व 
दिया है परन्तु महादेवी जी ने जगत्‌ के व्यापारो श्रौर का्यकलापोंको बडी 
प्रबल दुष्टिसे देखा है । वे पाथिव मिलन को कोई महत्व नही देती श्रौर संसार 
के स्वेत मिजन श्रीर्‌ विरह के कार्य-कलापों को श्रपनाती ह । यद्यपि उनको 
कविता का सीधा सम्बन्ध पार्थिव नही, फिर भौ उनकी कविता एक श्रजीव 
प्रकार की गुदगुदी पाठकों के दिलोंमें पैदा करती है 1 उ्तकी कविता श्रपाथिव 
होते हुए भी पार्थिव व्यक्तित्व रखती है, श्रलौकिक होते हुए भो लौकिकता का 
प्रगाढ श्रालिगन कयि हुए है । यही कारण है किडनकी कविता दुःखमयी होते 
हुए भी अ्रत्यधिक्र प्रिय हो यई है । फिर उनकी काव्य-सावना उसी सामाजिक 
जीवन को लिए हुए है जिसमे हम सव रहते है, जिसमे साधारण जनता के 
भरनेकों प्रभावित चित्र म्र करित होते ह! य्पि उनकी कविता किसी समस्या 
का समाधान नहीं करती, उससे किस को प्रत्यक्षरूप से लाभम नही पहुंवता 


फिरभीन जानि क्यो, पाठक कुछ देरके लिए ्रपनेदुखको विस्परृत कर एक 
दूसरे जगत्‌ मे अवश्य रम जति है । । 
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महादेवी जी पाथिव मिलन को कोष वटृत्व नही देती) प्रत्तः सर्वत्र 
विरह श्रौर मिलन की वातोमें श्रात्मा श्रौर परमात्माके पिलनच्रौर्‌ विः 
को लेती है । जर्हा विरह मेँ मिलन का स्वरूप ग्राताहै वहीं उनकी कविता 
करा स्वरूप रोमांटिक दौ जातादहै। 

महादेवी जके काव्ये परोक्ष प्रनुभूति की स्थितिको विद्ेपम 
मिला 1 दानिक दष्ट से उन्हने इसके तीन मेद क्यिर्है-सगुण साकार 
सगण निराकार श्रौर निगुण निराकार । महादेवीजी की श्रधिकडि रचनाश्नों 
से यही दशेनिक श्राधार दुष्टिगत होता है । 

हादवी जी के काव्यमे छायावादीयृग की समी विश्ेपताएं नहीं 

मिलती । यद्यपि प्राकृतिक उपकरणों को वे साकार व्यवितत्त्व देकर उनके 
व्यापारो को. कल्पनाद्वासा सकार रूप देती है लिक्में उनकी समृद्ध कल्पना- 
शीलता प्रकट होती है फिर भी उनकी यह्‌ विशेषता सीधी चोट करने वाली 
नही । उनका सहज शूप ्रांखों के सामने नहीं श्राता ! कहौी-कदी तो उन प्रतीको 
का सहज व्यापार हमारे सौन्दयं संस्कारों के प्रतिकूल पड़जातादै ग्रौर कही 
कहीं इतना त्रिलिष्ट होता है क्रि ईप्सित ्रथं की श्रनुशूत्ति नही होती; विकि 


कुर दृखूट्ता का भ्राभापत मिलता है! किलष्ट कल्पना का यह उदाहरण 
भ्रसिद्ध है- 


निश्वासों का नीडनिश्राक्ता बन सता जव रापनामार 

लुट जति प्रमिराम छिन्त मुक्तावलियों के कंदनवार, 

"तव वुभने तारोंके नीरव नयनों का यह्‌ हृष्हाकार, 

~~ "7, . शरास से लिख-लिख जाताहै कितना प्रस्थिरह संसार] 
हदिवी जोके स्न्दये-चित्रण भी ्राध्यात्मिक रह्स्य-मूद्राश्रो से पूर्णं 
रै जिनमे श्रद्भुत श्मौर विचक्षण उदासीनता, शान्ति, सास्विकता श्रौ 
-निश्चलताके दोन होतेह) श्रतः रसे वणेन छायावादके श्रन्तर्गदतौो भ्रा 


ही नही सक्ते क्योकि उसे चित्रण वडा सजीव, सचेतन श्रौर स्फत्तिमिय 
हीताहि) ~ 


~ - साध्यगीत' मे महदिवी जीकी दाशनिक विचार-घारा ने उच्चतर 
एकाग्रता को श्रपनाया है । पैसे विषय के लिए काव्यका समृद्ध हना 
-प्रावस्यक दे परन्तु 'साध्यगीत्न' में काव्य-उत्पादन समृद्ध नही । उसमे रहस्य- 
भावना प्रघानदै) 'सांध्यगीत' के गीतों मे उपासनाका पाव भी प्रवल है। 
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चे सब मीत साधनाके है, इन गीतोँमें प्रनुभूति की प्रधानता होते हृएभी 
{चितनशीलता समाप्त नही हृई है, वल्कि उसकी गक्रित को दृढ किया 
गय! है-- 
तोड़ देता ली फर जव तक न श्रिय यहु सृद्ल दपण, 
देखते उसके ग्रघर सस्मित, सजल, दुग, श्रलग्व ज्रानन 
टीपदिखा' मे महाश्वीजी कोप्रसन्तोप ते मृक्ति मिलगः ^ प्रौग 
प्रज्यवस्थित श्रावास् का इन्दे जौ सन्देहं धावहभीद्रूर हो गया 1 उन्होने 
सान्त्वना के दृढ स्वरमे कटा-- 
भीति दया यदि मिट चलो 
नभ से ज्वलित पगकी निक्ञानी 
प्राणसमेभूकेहरीदै, पर सजल मेरो फटानी 1 
दीपशिखा" मे महादवी जी ने श्रत्यन्त प्राचीन दिव्य सिद्धान्तोके गान 
कोकिरसे गुनगूनायाहै।न प्रोमी मूवित चाहतादहै,न भव्तश्रौर नही 
रहस्यवादी । तीनों श्रना सवत रह कर भी श्रासक्त रहते ह1 महदेवीनेभी 
जन्म श्रीर मरण से प्राप्त सुख श्रौरदु्खकेक्षणों मेश्रपने प्राण-किशुको 
सहलाया है । इसी से उन्मेदंतकी भावनाकाश्रमर्पदाहो गयादहै-- 
मै ऊमि िरलःतुतुग प्रचल, 
वहं सिन्धु श्रतल; 
वाधि दोनों को मे चल चल, 
धोरहीर्हतके सरै कत्व! 
इस प्रकार महादेवी जी ते श्रपनी प्राय. सभी रचनाग्रौं में दारनिकता 
का ब्राधार लेकर श्रपनी दृढ अ्रध्ययनशीलता श्रौर विवेचनयाम्भीयं का परिचय 
दिया है । पाठकगण उनकी कविता का रथं करते समय इसीलिए रहस्यवादी 
पक्ष का प्रायः ग्रहण करते है। महादेवी जी “साव्यगीत' की भूमिकामें 
लिखती है--"भेरे गीत श्रध्यालसके श्रमूतं श्राकाश्च के नीचे लोक-गीतोकी 
धरती पर पले है । सावंभौमिक दुःख~वेदना श्रौर रहस्य-भावना की प्रनुभूति 
ने उन्हे शरोर श्रधिक पुष्टिदी। इस प्रकार भवितिभावपू्णं भावृकता से मेरे 
गीतो का प्रयाण हुमा ।'' इससे स्पष्ट हे कि दाशेनिक भूमि होते हुए भी इनके 
गीत श्रधिकतर इस लोक मे रमते दिखाई देते ह 1 


1 
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्रदन ४-- महादेवी ते दुःखवाद को प्रत्यन्त हा मधुर श्रौर कोमल शब्दों 
मे व्यक्त किया है, विवेचना कौजिषएु । 

"महादेवी के कान्य का मूल द्रन्य वेदना है । दुःखवाद भारत के लिए 
कोड्‌ नवीन दन नही । वैदिक युग के तुरन्त वाद से दुःखवाद यहां के दर्शन, 
शरोर साहित्य में भ्रावद्ध रहादहै। षड्दर्शन, बौद्ध, जन प्रादि सभी 
ददनों मे वह पल्लवित हृश्रा हैफिरमी महादेवी के दुःखवाद में कुछ 
विकशेषताणएहै जो प्राचीन दशेन में नदीं मिलतीं। वह प्रकृति से श्रि 
नही हटातीं वल्कि उसके प्रति ्राग्रह के साथ उन्मुख हुई है। वे पाथिव 
मिलन को महृतत्व न देकर भी सवत्र विरह ग्रौर मिलन की भाषामे 
बोली ह । उनके लिए वेदना दुःखमूलक नही ह। वह प्रिय रहै, इसीलिए उसे 
उनके काव्यम इतना प्रधान पद मिला हैग्रौर उनका कान्य दुःखवादी होते 
हुए मी एक श्रजौव गुदगुदी उत्पन्न करता है । उनक्षौ वेदनानुभूति के मूल 
मे अनेक कारण है-व्यक्तिगृत जीवन की परिस्थितियां, सामाजिक जीवन 
की विषमताएु, दुःख, दैन्य ग्रीर दारिद्रय तथा व्यवितगत वेदना को उदात्तः 
बनाने की चाह श्नादि। इस प्रकार दुःख के सापर मे वैठकर जो मुक्ता-रत्न 
उन्होंने चने वे अत्यन्त मधुर है, भ्राकषक ह| कान्यमेंही नदीं उनके चित्रौ 
तक में करुण मुद्राप्नों का प्राधान्य है--( डां° लान्तिस्वरूप गुप्त--“महादेवी 
तथा उनकी दीपशिखा ।)} 

कुछ लोगों का कहना ह कि जागृति केस युग मे दुःख श्रौर करणा 
के मीत गाना महादेवी जंसी महान विभूतयो के लिए नपु सक्ता का प्रदशन 
है, क्योकि नव-जागृति के काल मे प्रत्येक कविमे, जोकि समाज को ्रप्रसर 
करता है, नव प्र रणा, नव स्कूति प्रर नव दापित का प्रादुर्भाव होना चाहिए + 
पर महादेवी की दृष्टि से दुख ग्रौर करुणा का प्रभाव कठोर सै कठोर पाषाण 


कोभ मोमवत वना सकताहै। वह दुःखवाद को प्रकट करती हुई “रदिमि' 
की भूभिकामें लिखती दै--दुःख मेर निकट जीवन काटेसा काव्यहैजो 
समस्त विद्व को एक सूत्र में ्वाघने की क्षमता रखता है। हमारे श्रधख्य सुख 
चाहे मनुष्य कौ पहली सीदी तकमीन पहुंच सके क्रिष्दु हमारा एक वरद 
रसू भी जीवन को श्रधिक मधुर, श्रधिक उवेर बनाए विना नहीं गिर 
सकता 1 मनुष्य सूख को श्रकेला भोगना चाहता है परन्तु दुख सवकोर्बहटि 
कर ¦ विद्व जीवन मे श्रपने जीवन को, विश्व वेदना में प्रपनी वेदना को इस 
प्रकार मिला देना, जिस प्रकार एक जल विन्दु समृद्रमें मिल जाता है, ककि 


व 
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का मोक्ष है!" कदाचित इन्ही भ्रारस्मिक प्ररणाश्रो ने उनकी हुत्तत्त्री को 
आकृत किया । उनकी स्मिति के, हदय के प्रत्येक कम्पनके श्रू की प्रत्येक 
चू्द के पीछे दुःख कौ भलक स्पष्ट है । उनके लिए दुःख सन्तप्त समृति को 
उसी प्रकर सजल बनाए रखता है निस प्रकार प्रीप्मसे भूलमे जगको 
वादल \"" 

"वे दुःख को जीवन की स्पूति तथा प्र रणा तत्त्व मानती ह, वह्‌ कविका 
न्मोक्ष" है, जीवन को श्रमरत्व प्रदान करते वाली दाविति है। उसमे निमि 
की श्रपरिमित्त सवित श्रौर वही सुखकाद्रूतरहै। उनकी पीडाप्रमकी 
पीडा है ) वह्‌ श्रन्य श्रभावजन्य पीडाग्रों से इसलिए भिन्न है कि वह्‌ जलाकर 
भी दीतलता प्रदान करती है। वह्‌ उसे मबुमय, मुर, मवुमदिया की धार्‌ 
तथा चन्दन सी शीतल शपीविए्‌ कट्तीदहै। उनऱ लिए वेदना फा महत्त्व 
तीन कारणों से है- वह्‌ प्रन्तःकरण को बुद्ध करती षै, त्रिय को श्रविक निकट 
लाती है शर्‌ प्रियतम की शोमा भी उसी पर्‌ प्राघारिति है । इसीलिए उनके 
काव्यमेदुखके तीन रूप मिलते ह-निर्माणात्मक, करुणात्मक प्रौर साध 
नात्मक 1" 

जीवन मे पीड़ा की उत्पत्ति प्रिय दशंनसे होती दै) प्रसिका सदव त्रिष 
दशन की प्रतीक्षा करती रहती है। परन्तु र्हस्यवादियोंके लिए एक वड़ी 
कठिनाई यह्‌ है कि उनका प्रिय श्रलक्ष्य श्रौरं निराकार है जिसका साक्षात्कार 
असम्भव है। श्रतः जीवनमे तडपती रहुकरभी महदेव जो उर्मिला की 
भाति लक्ष्मण से मिल नही सकतीं, गोपा को भांति गौतम के दशेन नही कर 
सकतीं \ उनकी पीड़ा शाश्वते है । लौकिकिनेममे विरहकीसीमा होतीरहै 
वह्‌ सीमा जीवन व्यापिनी होती है 1 परन्तु यहां महादेवी जीके लिषएदुदहूरी 
चोट दहै 1 फिर भी महादेवीजीने वड सयमसे काम लियादहै। 

श्री विदवम्भर मानव के शब्दों मे-' कुक श्रालोचक्तों ने इन पर यह्‌ 
श्रारोपलगायाहिकियेपौडाके ही गीत गाती रहती हं पीडा प्रमके 
जीवन का श्रनिवायेश्नग है 1 महादेवी ने पीडा की महृत्ताही घोषित्त नहीं 
को, उसका सुख-पक्ष भी स्पष्ट किया! पीडा की भ्रानन्द-विधायनी शावित 
को प्रत्यक्ष करने के लिए उन्होने यहं तकं उपस्थित किया कि ब्रह्य को चने 
का श्रथ है मिट जाना--बयोकि मोक्ष तो श्रस्तित्वकी हानिहै। प्रेमका 
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श्रानन्द उसी समय तक उठाया ला सकता ह, जव तक श्रस्तित्व है, ग्रत्त प्रम 
की पीडासे भरा अस्तित्व वना रहै, इसी में भ्रानन्द है । 
वेदना के समान सानन्द की भावना भी महादेवीके काव्यम परिन्णाप्त 
दै \ उन्होने सख श्रौर दुःख दोनों के भ्रस्तित्व को स्वीकार क्ियादहै) यह्‌ 
दूसरीवातदहैक्रि दा्ेनिक दृष्टि सेवे सुख को इतना महत्व नहीं देती, 
जितना दुःख को । सभी वातो पर विचार करते हृए यही कहना पडता है 
कि महादेवी के कान्य में दुःख जहां एक वाद'के क्पमे प्रतिष्ठितिहै, हां 
सुख एक भावनां के रूपमे ही । उनके काव्य-जीवन कौ परिस्थितियां सी 
रही कि विवज्ञ होकर उन्हें दुःख के भीतर जाना पड़ा है; प्रर लक्ष्य इस 
याच्राका भी श्रानन्दहीदहै। इस लक्ष्यको यदि हम परम शाति करहु, तो वह 
भी ग्रानन्द की एक दला है । प्रतः महादेवी के दुःखवादी दरशन को ग्रत्तिरजित 
रूप में पाठकों के सासने प्रस्तुत करने की म्रावद्यकता नहीं है । 
हष्िवी माधुरय॑-माव की उपासिकारहु। ज्रह्य को उन्टने प्रियतम केरूप 
भे देखा है 1 श्रपने प्रं मपात्र के लिए इनका सम्बोधन तो श्रिय" ही दहै, पर 
श्रौर भी वहृत सेनामोसेवेउन्दं पकारती हैँ । कमी वे उनकेरूपका 
ध्यान कर (सुन्दर श्रयवा “चिरमुन्दर' कहती है, कभी उनके दखिचावश्रौर 
उलन का ध्यान कर उन्हें 'निटुर', नमम", "निर्मोह" वत्तलाती है, हृदय में 
आह्वान करते समयं श्रतियि या पाहुन कहती ह! कहीं करुणामय देव, तुम 
्रौरत्ुभीकटाहै। न 
महादेवी के हूदयक्रा प्रम क्योकि निगुण ब्रह्यके प्रति है, रतः उसमे श्राकषेण, 
विरह, ग्रभिसार पत्र-लेखन श्रौर मिलन श्रादि रहस्यवाद की समी स्थितिर्या पाई 
जाती है । महादेवी के गीत उज्ज्वलप्रम के गीत । इसके हारा श्रपनेश्रतर 
` की जिस सारिवकता या संयम-वृत्ति का परिचय इन्होने दिया है, वह उनके व्य- 
श्रितत्व की महत्ता की ही परिचायक नहीं, कान्य-गरिमा की भ्राघार स्तम्भभी है । 
यह्‌ प्रम एक-पक्रीय म्रधिकदहै । इधर से जिस भ्रावेग, जिस वेदना का ्रद्न 
हु्रा हैः उस ग्रोरसे वसा नहीं । उधर को तीत्र हलचल, तीखी व्याद्ुलतता 
श्रीर गहरी उत्कण्डा का श्रभोवदहै। विरह से श्रान्तरिक पीड़ा के वाह्य लक्षणों 
के वहत माक श्रौर स्पष्ट वणेन इनकी कृत्तियों मे मिलते हँ 1" 
दुःख हमारी प्रवृत्तियों को श्रधिक उदार्‌ तथा संबेदनङील वना देतह) 
्रग्रजी कवि मेनफील्डने दुःख को उन्नति क्रा संवल माना है [ला 


३६ भ्राघु।नक कवि-महदेवी दमं 
वा९ प्र८ हत्या ४४ 6 पहि 'शि. प्रं नेमी दुल को 
0 ज {6 [णाता [व्वा माना है । घीरे-घौरे दुखका स्प इतना 
व्यापक हो जाता है किदुःखी न्यवित्त कौ कस्णा कौ स्लोतस्विनी समस्त चर- 
प्रचर विश्व में व्याप्तहो जाती दहै महादेवी जी सुख का कोड स्वतन्य श्रस्तितव 
नही मानतीं । जव दुःख प्रपनी श्रन्तिम सीमातक पहुंव जातादहै तव वही 
दुःख सुल कारूप धारण कर लेता है । उन्होने रष्मि'मे लिखा 
चिर ध्येय यहु जलने फार्ठी विभूति चन जाना 
है पीडाकी सीमा यह्‌ दुका चिरच्हो जाना। 
महादेवी जी चिर दुःखमें ही, भ्रधिक सुख श्रनुभव करती ह । बहु प्रहनिश 
दुःख काही ्रावाहन करती) उन्द्‌ तो करुणानिधि का साक्षातृकार गहन 
तम श्रन्धकारमेदहीहो जाता है सलिए यदा-कंदा जीवन मे प्रकारित हने 
वाली सुख-तारिकाश्रो को मी वुका देना चाहती है-- 
एरुणानिधि को भाताहैं 
तपस के परदे में श्राना 
हे नभकी तारावलियो तुमपलभरको छिप जाना ! 
शारवत दुःख कौ भावना सारे विद्व को, समस्त मानव जाति को एक सूत्र 
म वाँधने को क्षमता रखती है । उसके दुःख की व्यापकता जव श्रपनी श्रन्तिम 


सीमा पर पहुच जाती है तव एक विन्दु श्रश्र. सेन जाने कितने मरुउर्वरहौ 
ठते दै-- 
॥ मेनीरभरोद्ःखषकी बदलो ! विस्तत नमका कोई कोना 
मेरान कभी श्रपता होगा, परिचय इतना इतिहासं यही 
उसडौ कल थी त्टि श्राज चली ! 
पीडाका संघार महादेवीके जीवनमें श्रनजानेदही वस गयादै प्रौर 
महादेवी जी भी उसे सेजोए चलीजारहीरहै। वथोकि वह्‌ उनके प्रियतम 
कीदेनहै। दुःख इसलिए उन प्रिय है । हार बनना है तो हृदय विघवाना ही 
होगा । महादेवी जी श्रपने जीवन मे सदैव शून्यता का श्रनुभव करती रहै। 


किन्तु उस सूनेपन मे भी वह्‌ सदेव प्राणों का दीपक सजा कर उजाला करती 
रहती रहै । 


|, 


प्रपने इस सुनेपन कीमै हुः रानी मतवाली 
प्राणा को दोप जलाकर करती रही दीवाली । 


्रालोचना-माग ३७ 


महादेषी जी की पीड़ा प्रर प्रियतम परस्पर इस प्रकार धुलमिलत गए 
कि दोनों में कष्ट ्रन्तर नही रह गया! इसलिए वह पीडा को सर्वस्वं मान 
कर प्रपना प्रौर प्रियतम का मिलन नदीं चाहती --“मिलन का मतनाम्रले 
मै विरहमेंचिरहूं 1" महदिवीजी को प्रभाव ग्रौर अतुप्ति मे एक प्रकारका 
उल्लास श्रौर श्रानन्द मिलता)! पिलनहो जाने पर जीवन में कोई हलचल 
नही रह्‌ जायगी, जीवन सवथा मौनदहो जायगा श्रौर भावनाएुं हीन प्रौर 
जडवत्‌ हो जायेगी । ग्रतः महादवी जी कहती है-- 
एक कर्ण श्रभाव मे चिरतृप्ति का संसार सचित, 
र एक लघु क्षण दे रहा निर्बाणके वरदान शउत-रत, 
पा लियार्मैने क्िसेइसवेदनाके मधुरक्षय मे, 
कौन तुम मेरे हदयमें? 
इतना होने पर भी महादवी का एक स्वप्न श्रवदय है जिसकी स्निग्धता 
सेवे परिचितभीरह। उनका विदवासदहैकरि राजका विषाद कभी सुखे 
अवदय वदल जायगा । “जिक्त प्रकार जीवन के उषाकाक्ष में मेरे सुखो का उप- 
हास सा करती हुई विश्व के कण-क्णसे एक कर्णा की धारा उमड़पड़ीहै 
उसी प्रकार संघ्याक्रालमें जव लम्बी यात्रासे थका हूग्रा जीवन श्रपनै ही भार 
से दव कर कातर करन्दन कर उठेणा तत्र विक्वके कोने कोने में एक श्रज्ञातपूरवं 
सुख मुस्करा उदगा 1" महादवी जी का यही विद्वास है! नीरजाः मै पहुंच 
कर महादेवी जी श्रपने इस कथन कौ सार्थकता सिद्ध करती हुई प्रतीत होती 
है । यहां करीं कही महादेवी दुःख के साथ सुख का कुछ अनुभव कर लेती 
ह 1 उनका विषाद शसाध्यर्गत' मेजाकरमिट सागयादहै श्रौर भावनाए 
परिष्कृत हो गई है । श्रियतम' का कुछ-कु भ्राभास होने से वह्‌ श्रपनी श्रात्मा 
को दीपक की र्माति कुकु जलते रहने का प्रादे देती है-- 
मधुर-मधघुर मेरे दीपक जल, 
युग-युग, प्रतिदिन, प्रतिक्षण, भतिषपल, 
प्रियतम का पथ श्रालोक्ित कर ! 
साध्यगीतः ते श्राक्रर दीपशिखा" में उनकी साधना परमावस्था को पहुंच 
नाती है रौर विरह की घडियां उन्हे मधुर सी जान पड़ती ह- विरहुकी 
धडियां हृई' अलि मधुर मधु की यामिनी सी 1“ 


३८ ध्राधुनिक फ वि--महादेवौ वरमा 
महादेवी जी कै अनुसार विश्व की सभी महान्‌ विभूतियों मे श्रसीम 

वेदना श्रीर जलन छिपी है । वे सव विभरतिर्यां इसलिए महानहं कि उनमे 
वेदना दि, श्रनन्त पीड़ा है जिसका स्पर्श वडे-वड भ्रचलो को भी चूर-चूर कर 
सक्ता है, कठोरसे कठोर पत्थरको भी द्रवीभूतं कर सकता । एकदे 
सेबीजमे भी इतनी दावितत हैकि वहु स्वयं कोगताकर श्रसंद्यरीजोकी 
सृष्टि ` कर सक्ता है । लघु-दीपक भी स्वयं को जला कर श्रालोक प्रदान कर 
सकता है । वसुन्धरा भी श्रपने गर्भमे श्रसंश्यतापों को भरश्रपने क्षणिक 
उद्गारो सेश्रनेकों पर्वतोंके वक्ष कोदिला सक्ती र। एूल संसार को 
सुरभि-पू्णं करता हुश्रा कर पडता दै इस प्रकार स्पष्ट किएक मिटनेमें 
सौ-सौ वरदान है श्नौर उनकौ विफलताग्रों मे ही उनका पृत्ति विक्रास्त ६ै। 
यही सृष्टि का प्रसर विघात है-- 

-सृष्टिकारहै यह्‌ भ्रमिट विधान, 

एक निव्ते मे सो वरदान, 
नष्ट कव श्रणु फा हुश्रा प्रयास, 
धिफ्लता मे है पुति विकास! 
महादेवी की कविता श्रपायिव चेतनाके गिरिसे फटी हूरईवेदना की 

मंदाकिनी है जो सहस्त-षहसख श्रलौकिक भावनाग्रों की लह्रियों को श्रपने 
क्रोड मे चिलाती हई श्रनन्त वेगसे वदी जा रही है । यद्यपि इनकी प्रत्येक 
कविता में श्रवसाद की भावना व्यवत हुई है परन्तु इन्होने कही भी मूवित की 
कामना प्रकट नही की, “चिरवटोही मै," “भाती तम की मुक्ति नही'' 
“प्यास ही जीवन” "चिनगारी काभी मधुरस" श्रादि पवितियाँं उनकी चिर 
वेदना श्रौर विरहं को प्रकट करती है । उनका हृदय जिसे श्रत्यन्त प्यार 
करता है उसके निकट पहुंचता है पर उप्ते प्यार करते हए, उसे स्पश्षं करते 
हुए उरता ह : £ 

रगमयह देव दूरी, 

र तुमह रह्‌ जायगी, यह्‌ चिन मय कीड़ा श्रधूरी ! 

दुर रह कर खेलना पर मनन मेरा मानताहै 

>< € >< 
चिरह्‌ का युग मिलन का पल, 


> 


भ्रालोचना-भाग ३ 
मधुर जैसे दा पलक चल । 
एकता इनक। तिनिर, इरी चिलात्ती क्प शतरन । 

"र्रिमि की पूरी रचना में कवयित्री की भ्तृप्ति, श्रसन्तोष ही प्रकट 
हुम्राहै। इसी अतृप्तिके कारण महादेवी जी पीडा कीश्रोर श्रप्रसर हुई 
है । ज्ञानी जैसे प्रन्तर मेँब्रह्यका निवास वतलात्ते हैवैसेही महादेवी जी 
ने हृदय में पीडाका एकान्त श्रौर चिर निवासत माना है। हैली साधिका 
पीडा से छटकारा नहीं चाहती 1 उसमें साधना करे फिर श्रानन्द प्राप्ति 
चाहती है- 

खोज ही चिर प्रातिका वर, 
साधना कौ सिद्धि सुन्दर । 


त एअ १ 
“°ग्रलि विरहु के पथमेर्नेतोन इत्ति श्रय मनतीरी 1 


“रै चिर पथिक वेदना का लिए न्यास्त 1" 
महादेवी जी को दुःखकावहर्प प्रियहैजो मनुष्य के (संवेदनशील 
हृदय को, सारे संसार को एक अविच्छिन बन्धन मेँर्वाध दता है! इरे 
दाब्दों मे समष्टिगत श्रौर व्यष्टिगत दोनों दुःख महादेवी जीको प्रिय रह! 
उन्होनि स्वयं श्रपने जीवन को दुःखया पीडासे सिक्त मानार्हः 
चिन्ताक्याहै, है निमेम ! 
बुमः जाये दीपक मेरा, 
ही जयेगा वेरा ही पीड़ाका राज्य श्रषेरा? 
्रवदय ही वचपन से दुःखवादका जन्म इनके जीवन मेहोगयाथा 
क्योकि रसमय मे इन्ोने महात्मा वृद्ध के श्रायं सत्यको सम लिया था 
कि इस संसारमें दुःख की सत्तास्थूल श्रौर ठोस है। इसके साथदही महादेवी 
जी बौद्धो के तैराइयवादको स्वीकार नही करती । 
स्रपने दुःख की प्रतिच्छाया समस्त सृष्टिमे देखने की प्रवृत्ति भी नयी 
नही है । महादेवी के कान्यमेभी इसीलिए टरेसी भावना मिलतीदै। इसीसे 
प्रकटदहैकि सद्रदिवीजी का व्यवितगत जीवन मानसिक संप, प्रभाव, तथ। 
बुद्ध के दुःखवाद से प्रभावित था! महादेवीजीने दुखको मधुर भावके 
सुप में स्वीकार कर लिया है जिसमे वह ग्रपने परोक्ष त्रियत्तम के लिए सदेव 


४८५ श्राधुनिक कवि-महादवौ वर्मा 
भ्रातुर रहती हैँ । प्रिया-ग्रियतम की इस श्राख-मिचौनी मे उनका काव्य कीडा- 
मय हो गया है- 

त्रिय चिरन्तन है सजन, क्षण-क्षण नवीन सुहायिनी मै! 


तब से श्राज तक उनकी पीड़ा का रन्त नहीं हुभ्रा । श्रत्तः वह कदती ई-- 
इन ललचायी पलकों पर पहर था जव न्नीडाका, 
सास्राञ्य मुं दे डाला, उस चितवन ने पीड़ा का ! 

“महादेवी द्वारा गृहीत काव्य-वण्यं मे वेदना भाव प्राणतत्त्वं की भांति 
भ्रनुस्यूत हे । उन्होने समाजव्यापीविषाद केन्द्र की तुलना मे रहस्यमार्गी साधक 
की विकलता को. सपेक्षिकं महत्व दिय। है श्र्थात्‌ सामाजिक की वेदना की 
श्रपेक्षा उनकी दृष्टि साघनालोक की पीडा पर सविशेष केन्धित रही है इस 
वेदना की परिधि में उन्होने प्रकृति-पक्ष को भी साग्र स्थान दिया है, जिसमें 
वेदना एकांगी श्रर स्थूल न रहुकर बहुमुखी तथा सरस हौ गई द । श्रभिव्य- 
विति मे मा्मिकता तथा प्रौहि लाने के लिए उन्होने कत्पना के आश्रय द्वारा 
चित्रमाषा, प्रतीक-संयोजन शरीर ग्रलंकार विधान को भी वांछित गौरव दिया 
है । भ्रनुभाव-विधान हारा वेदनामूलक कविता मे नाटकीय सजीवत, लाने का 
श्रय भी उन है । सामान्यतः वेदना-भाव से कविता मे निराशःवादी मनोवृत्ति 
के संचार को सम्भावना रहती है, किन्तु ्र्यात्मपक्ष से सम्बद्ध होने के कारण 
महादवी कौ कविता इस दोष से मृक्त है । वेदना उनके ओवन का सत्यहैः 
जिसके सम्बन्ध मे उन्हे यह वि्वासदहै कि उक्टकौ परिणति विर मिलन में 
दोगी ।'" (° सुरेशचन्दर गूप्त-- महादेवी की साहित्य-साधना } 1 

भरन ५-गीतितत्व की दृष्टि से महादेवी के काव्य का विवेचनात्मक 
मूल्यांकन कीजिए । 

उत्तर--गीतिकाव्यं श्रन्तर्वादी काव्य (एलाऽ0पव] ०7 5पएाल्लर्ल 
20८2) के अन्तत भ्राता है, वयोकि यह वाह्यवृत्तिनिरूपक न होकर श्रन्त- 
वृ सिनिरूपक होता दै । श्रन्तर्वादी कान्य में कवि श्रात्मनिष्ट होता है, म्र्थात्‌ ग्रपने 
ही माध्यम से श्रपनीः वात कहता है, इसीलिए इसमे भमावत्तत्व का प्राघान्य 
दोतादहै रौर कवि का व्यवितत्व स्पष्ट रूप से मुखरित होताहै। भावोंकी 
भवलता, व्यक्तित्व की स्पष्ट अरभिव्यविति श्रौर भाषा की विश्षदताश्रादि 

भ्रन्तंमुली काव्य की महृत्वपूणं विकषेषताए हँ। अग्रजी भ्रालोचक हडसन नै 


1. 
प्रालोचना-मगि | 
विषयतिष्ट काव्य की व्याख्या श्रपने प्रालोचनात्मक ग्रन्थ (4 10॥०0प८[०१ 
४० 46 प्तप गा [लण्प्णार) मे इपर प्रकार को है। 

(¶ € 18 {176€ ए०ला ङ 70 पतला ४८ ०६ 2068. 00 पा 170 10 
11705 800 {705 118 अरा भ० 22त 18 ऽपरीत्ता§ 800 118 
0फप् ललाल16९8, 1100015 210 {८611928 
महादेवी श्रषैर गीतिका्य का स्वरूप-विश्लेषण 

"'साघारणतः मीत व्यदवितगत सीमामे तीन्न सुखदुःखार्मक ग्रनुभूति का 
वह्‌ शब्दरूप है जो श्रपनी ध्वन्यात्मकतता में गेय होसके। । (दीपरिखा, 
भूमिका) । “काव्य का वही श्र गेय कहा जायेगा, जौ ब्नुभ्रूति की तीन्रता 
को संगीत के लिए उपयुक्त शब्द-संयोजन हारा व्यक्त कर सके । 
वैते काव्य करी छन्दवद्धता में एक लय भरा प्रभाव स्वाभाविक है, जिसे स्वर 
के प्रारोहु-प्रवरोह मेँ वाघकर्‌ प्रस्तूत करना कठिन नही होता \ परन्तु इसे 
संगीत नहीं कहा जायेगा । वस्तुतः हमारे काव्य का कुछ श्र ही गेय है, परन्तु 
विषय की विविधता, श्रनुभूतियों के हत्के गहरे रंग, शन्पं की भाव संगति, 
राग म्रौर परिवेश का सामन्जस्य, तन्मयता ग्रादि विशेषताग्रों के कारण वह्‌ 
साहित्य की तुला पररेपे श्रन्य काव्यं के साथ ठहर सकता है, जिन्होने 
जीवन को उसकी समग्रतामे देखा है 1" (सन्धिनी, वचित्तन के क्षण) । श्रालो- 
चक महादेवी ने उपरिलिित उक्तिदय में गीतिकाग्य के स्वरूप-विहनेपण पर 
गम्भोरतापूवेक विचारकिया दहै! उनके श्रनुसार गीतिकाव्य के म्ननिवायं 
तत्व है--्रनुभूति-प्रवणता, ब्रात्माभिव्यक्रिति, संक्षिप्ता ब्रर्यात्‌ 
भावेक्य वा भावावन्ति, संगीतात्मकता ब्र्थात्‌ गेयता, कोमलकान्त 
संगीतक प्रवाह के ्रनुरूप कान्य-पदावली । श्रालोचक महादेदीने गीत की 
महत्ता का प्रतिपादन इन श्ब्दोंमे क्रिया है “काव्य की ऊची-ख््वी 
हिमालय-श्रंणियों के वीच मे गीति-मुक्तक एक सफल कोमल मेधखण्ड है जो 
न उसे दबकरदूटताहैग्रौरन वंधकर रकता है, प्रत्युत हर किरण से रंग- 
स्नात होकर उन्नत चोटियों का श्णृगारकरताहैश्नर हर भोकर पर उड-उड 
कर उस विशालता के कोने-कोने में स्पन्दन पहुःचाता है ।" श्रत स्पष्टषहै कि 
महादेवी के ६ मं हिन्दी गीतिकाव्य का चरम उत्कं रूप उपलब्ध होगा । 

श्रनुभूत-प्रचणात्‌ ~ प्रपीत काव्य में श्रनुभूति ्रौर भावनाके युग तत्व 
प्रथ से इति तक एक विशिष्ट सूत्र रूपमे ्नुस्यूत रहते है । महादेवी के 
कान्यमे वण्ये विषय की स्पष्ट प्रनुभूतितो थी ही उसके साथ ही उन्होने 
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मावान्विति- महादेवी जी के गीतों मे एकरसतता श्रौर एकरूपता दहै + 
शिक्षित होने के कारण उनके पद-विन्यास में रम्य श्रौर मधुर वातावरण कीः 
प्रधानता है । गीतिकाव्य क बिए कोमलकान्त श्रौर तत्तम भाषाका प्रयोगः 
प्रावदेयक है । महादेवी जी ने संगीतके तत्वोंकी ऋजु श्नीर सरल समष्टि 
कोर! प्रत्येक पदमे माधुय का विक्ेष स्रोत्त वहा है । मधुर का पंचम स्वर. 
कोकिल की काकली रौर चात्तक की पा-पी इनके गीतों कर्णामृत बन जाती 
है 1 महादेवी जी श्रज्ञात भ्रियतमके मन्दिरमे ज्योंही एकाग्र भावसे वीणा 
केतारोकोभकत करतीर्हत्योही सहृदय व्यत्रितयो के मानस-क्षितिजमें 
एक मधुर भ्रनुभूति उत्पन्न होती है। महदेवी जी के गीतों में पूणं भ्नात्म- 
निवेदन लक्षिरं होता है! यामाः की भुभिकामे महादेवी जी लिखती है-- 
“मेरे गीतो मे श्रात्मनिवेदन मात्र हैँ । उनके विषयमे कुच कह सकना मेरे 
लिए असम्भव । इन्हें मै म्रपनी श्रकिञ्चनभेट कै ब्रतिरिक्त कुछ नदीः 
मनिती ।" प्रायः बीणा का मधुर वाय संगीतज्ञ का त्रिय साघनहोतादहै। वे 
इस साधन को अपने प्राणों से पृथक्‌ करते दृष्टिगोचर नही इते किन्तु महादेवी; 
वर्मा स्वयं रागिनी की प्रतिकृति वनकर सम्मूख परिलक्षित्त होती है- 

वीनमभीहुमें तुम्हारी रागिनी मोह) 
नींद यी सेरी श्रचल निस्पष्द कण-कणमें, 
प्रथम जागृति थी जगत के प्रथम स्पन्दने, 
प्रलयमें मेरा पता पदे चिन्ह जीवने, 
लापहुं जो बन गया वरदान बन्धन में, 
क्लमी हं कृलहीन प्रदाहिणी मौह । 

गेयता वा सगीतात्मकता-- महादेवी ने श्रे गीतों को प्रधिकाधिक गेय 
नाया है 1 उनके गीत्तो मे संगीत का विशिष्ट श्रारोहु-प्रवरोह्‌ भ्रौर स्वर ताल 
का समवेत भ्रायोजन मिलता है 1 यह्‌ लयाधार ग्रथवा गेय स्तर-सामंजस्य उन 
की अ्रात्मानुभूति मे चुल मिल गया है । दीपक्शिखा' की भूतिकाम भ्रालोचकः 
कवयित्रौते कदारहै--श्ंश्वसेदीमै गीतोंके सस्कारमें पलीहूं। माकी 
भावभरी गीत्ताजलिर्यां, घर में जन्म, विवाह श्रादि जुभ श्रचसरों पर गाई जाने 
वाली गीत कवाए, परिचारको के ऋतु, पवे श्रादिसे सम्बन्ध रखने वाले 
लोकगीत, कलाविदों का घ्वनि संगीत, प्राचीन चान मरौर सौन्दयं द्रष्टारो के 


४४ ध,घुनिक कवि-महूादयो वर्मा 


वेद-छन्द, मावुयं भरे संस्छृेत ्रौर प्राकृत पद श्रौर पिले प्रनेक वर्योमे सुने 
-सहज ग्रामगीत समी के प्रत्तिमेरा स्वाभाविक श्राकरपणारहा है) इस गीत 
"परम्परा के सम्बन्धमे कभो विस्तारे कहने की इच्छा! इससमयतो 
इतना ही पर्याप्त है कि मेरे गीत श्रव्यात्मके श्रमूततं प्राकादा के नीचे नोक्रगीतो 
कौ धरती पर पले हँ 1 प्रस्तुत पक्तियो मे महदिवी ने श्रपनी सकल लयात्म- 
कता के उत्स के विपव्रमें विवार-सकेत दिये ह! “महादेवी ने लयात्पकता 
के लिए श्रपनी कविताश्नो मे निम्नलिखित विदेपताग्नों का समावेश क्रिया ६- 
माधुर्ये गुण के अनुरूप कोमलकन्त पदावली, घ्रनुप्रास, श्रन्त्यानुप्राप्, पूर्णं पून- 
क्त तथा श्र द्रुणं पूनङ्त्रत गन्दावलौ 1 इत प्रकार उर्टोनि भाषा, प्रलंकारग्रीर 
छन्द तीनों ते ही उन व्यावर्तक विक्ञेषताग्रोंकाग्रहणकियादहे जो गीतिकाव्य 
की समृद्धि में सहायक दो सक्तीर्है।ये विक्चेपताएं उनके काव्यमें विरलन 
होकर सधन ह, फलतः प्रायः प्रत्येक कवितामे इनमेसे श्रविकांश्च कीएक 
साय खोज की जा सकती है 1*( ठो° सुरेशचन्द्र गृप्त --मदादेवी कौ तादिध्य- 
साघना ) । डोँ° शान्तिस्वरूप गुप्त का कयन है--“महादेवी ने श्रपने गीतं 
को प्रधिकाविक गेय वनायाहै। गेयत्ताके लिए प्रायः कविदो स्ाघनोंका 
रात्रय लेता है--स्वर का संगीत तथा राब्द-योजना का संगीत! महादेवी के 

न्यम इन दोनो का आ्रश्रय लियागयादै। दीपकिखाकी कवितश्रौमें 
स्वरकासंगीतमभीहैग्रौर शब्द योजनाकामी। उन्होने लय श्रौरतालके 
-समवेत संयोजन पर उपयुक्त ध्यान दिया है । गति-नियम, यति बन्धन भ्रौर 
-तुक पालन का सवत्रध्यान रखादहै1 उनके गीतोंकी लय विल्छरुल स्तरल 
है । प्रारोह्‌-्रवरोह्‌ काकही व्यवधान नहींदहै। श्रषिकतर लय सावानु- 
कूल है । 'दीपश्चिखा' मे लय ग्रौर घन कौ दिचित्रताश्रौर भी वड्‌ गर्दै 

ग्रो चिर नीरव, मिट चली घटा श्रधीर', सपने जमाती श्रा ^तेरी छया 
मे अमिट रंग, शै चिर पथिक वेदना का लिये न्यप्र, प्रादि गीत इस वैचित्य 
के सक्षी र्हु। इन गीतों मे ध्वन्यात्मकता श्रीर्‌ समीतात्मक्ता "नीरजा के गीतों 
नसे भी अ्रधिक है 1 चब्दों की लयपूर्णं योजना जंसे- 

^स्ही लय रूप छलकाती 


चली चुधिरग दुलकातीः 
शरीर कोमलकान्त पद-चिन्याक्त जसे-- 


ध्यहू मन्दिर कादीप इसे नीरव जले दे. 
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ने उनके गीतो को वडा मधुर वना दिया है । उन्होने कुराल स्वर्णकार के समान 
प्रत्येक श्द को ध्वनि, वणं ्रौर भ्रथेकीदुष्टिसेनाप तोल म्रौर काट-छंट 
कर तथा कुछ तये गदृकर श्रपनी सूक्ष्म भावनाश्रोंको कोमलतम कलेवर 
द्विया; 
कोमल हान्त सगीतिक् प्रवाह के श्वनृह्प कान्य-पद्यवली--माव श्रौर 

शिल्प का अ्रसिन्न सम्बन्धदहै! गीतमे यदि एक प्रोर अ्रनवरूदध भाव-प्रवाहू 
की श्रावद्यकताहैतो दूसरी श्रौर ्रलंकरण, सजावट एवं परिष्कृत शब्दरचना 
से दूर प्रवाहमयी, साधारण, सरल श्रौर बोधगम्य काव्य-पदावली भी भ्रावरयक 
ई । महादेवी के गीत उनकी सतत सादित्य-साधना के परिणाम दहने के फल- 
स्वकूप कला गीतों के सभी दोत्पिक गरणोंसे सयुक्त ह । महादेवी छायावाद 
की सृष्टि हि, इनलिएु उनके काव्य में छायावादी कविता के शिल्प विधानका 
पर्णं सफल रूप द्रष्टव्य है । श्रमिन्यक्ति की वक्रता, लाक्षणिक मूतिमत्ता, स्थूलः 
के स्यान पर सूक्ष्म उपमानों का ग्रहण, कोमलकान्त पदावली, कल्पना का वैभव, 
चित्रमथता, ध्वन्यात्मकता, प्रतीक विधान्‌, विम्ब योजना श्रादि कलातत्त्वों का 
उनकी कविता में पूणं त्रभिनिवेश है । महादेवी की दित्प-प्रतिमा श्रनुपमहै। 
उनका कलाकार कला के प्रति सर्वदा सचेष्ट रहा है । यही कारण है गीति- 
कान्यके प्रनुह्प शाब्द-विघान उनकी कविता की विनेषता बन गयाहै। 
कवयित्री के वैभव-पूर्णं शब्द संयोजन को लघ्य कर डं° नगेन्द्र तेलिखा है-- 
“पन्त की कला में जड़ाव न्रौर कढाचदटैः श्रतः उनके चित्रोंकी रेखाएः पैनी 
होती हैँ । महादेवी की कलाम रगधुली तरलता है जसी कि प्ंलुड्यों पर 
पड़ी हुई श्रोत में होती है ।'* एक रब्द-चित्र द्रष्टव्य है-- 

“देखकर कोमल व्यथाक्तो 

भ्रुश्रों के सजल रथयमें 

मोम सीसाघें च्छि दी 

भीं इसी श्रगार-पथ में 

भाषा महादेवी की भ्त्यन्त परिष्कृत, श्रत्यन्त मधुर श्रौर श्रत्यन्त कोमल 

है 1 इसका कारण है, महादेवी जी की कला का जन्म श्रक्षय सीन्दय के मूल 
से, दिव्यप्रमके भीतरसे, श्रलौक्रिक प्रकाश की गुहा श्रौर पावन उज्ज्वलं 
श्रसुग्रों के श्रन्तरसेहुम्रा है ।' कुमार जनस्वामी ने भ्रपने प्रवन्व कान्य ममहा- 


६ श्राधुनिक कवि-- महादेवी वर्मा 
देवी वर्मा का कान्य" में महादेवी की कोमलकान्त पदावली के सम्बंध में प्रपा 
चुष्टिकोण इस प्रकार प्रस्तुत किया है--“भाषा मे संगीतात्मकता श्रपनी 
विशेषता रखती है । इसके लिए वणं-मंत्री, शब्द-मैतरी, पद-स॑त्री, कोमला तथा 
उपनागरिका वृत्ति इन गुणों की भ्रावर्यकता होती है । महादेवी जी के क्षब्द- 
भ्रयोग मे ्ट' वगे के वर्णो तथा कठोर वर्णो का बहुधा श्रभाव मिलताहै। "प 
वगं तथा त' वगे के वण म, र, ल, ण, न तथा ्रनुस्वारयुक्त वर्णो का श्रयोग 
हुलता से मिलता है 1" 


प्रमुख ग्रालोचक घ्रौर महादेवी का गीतिकाव्य-- प्राचार्य शुक्ल ने महदिवी 
की गीति-कला को लक्ष्य कर कहा ह-““गीत लिखने में जंसी सफलता 
महादेवी जी को हई वसी श्रौरकिसी कोनही1नतोभाषा का एेसा स्निग्ध 
ओर प्राजल प्रवाह श्रीर कहीं भिलता है, न हृदय की एेसी भावभंगी । 
्राचायं शुक्ल ने रन्यत्र भी कहा है-- “गीत लिखने मेँ जैसी सफलता महादेवी 
जीको हुई, वसी श्रौर किसी को नहीं! उस श्रज्ञात प्रियततय के लिए वेदना 
-भी इनके हदय का भाव-केन्द्र है जिससे श्रनेक प्रकार कौ भावनाए चछृट-छ्ट 
कर फलक मारती रहती है । वेदना से उन्हने श्रपना स्वाभाविक धरम व्यक्त 
किया है, उसी के साथ वे रहना चाहती है ।'* श्री विदवम्भर "मानव" लिखते 
डै--“श्राधुनिक युग में गीत-काव्य का विका महादेवी के काव्यम चरम 
विन्दु को पहुंच गया । भाव की गहराई, विचार कौ उक्छृष्टता श्रौर कल्पना 
के वैभव की दुष्टिसे इनके गीत श्रषनी समता नही रखते ।'* डँ° शान्ति 
स्वरूप गुप्त के शब्दों मे--“उनके गीत निश्चय ही भमागत्ती रेलगाडियो, 
-दौडती वसों या हिचकोले खाती हुई रिक्शाश्रो मे पठने की सामग्री नही है । वे 
एकतमे तथा एकाग्र मनसे,सो भी दो-चार करके पठ जाने वाले शीतर 
जिनमे इबने के लिए सहृदयता के साथ-साथ तन्मयत्ता तथा विक्ञता भी 
अपेक्षित है । “सत्य काव्यका साध्य श्रौर सौन्दये साधन है 1" दीपरिखलाको 
इस उवित को वे चरिताथं करते है । सत्य के निरूपक है, श्रात्मकल्यारा के दूत 
ड, सीन्दयं के भण्डार ह+ 


महादेवी ्रौर श्रायुनिक गौतिकार--गीतकर्त्री की दृष्टिसे महादेवी को 
श्रसाद श्रौर्‌ निराला.के वीच की ग्युखला कहा जाताहै। प्रसादके गीतो मे 
माच-प्रवणता श्रौर्‌ निरालाके गीतों मे चिन्तन श्रधिक दहै, परन्तु महादेवी जी 
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के गीतोभे दोनों का समावेस रहै)! निराचा के गीत स्वर-ताल की शास्त्रीय 
मर्यादा के प्राथ चलते भ्रौरसथदहीद्ग्योंकी श्युखलामे भी जकड़ हुए 

हते । प्रसाद ग्रीर महादेवी के गीतों मे संगीत शास्र का कोई बन्धन नहीं । 
निरालाके शब्दय में हृश्व-दीघं के विकार कम पये जाते है परन्तु प्रसादमें 
वे ्रधिक हैँ । उधर महदिवीजीके गीतोमें इस प्रकारके प्रयोग प्र्रादपे 
कम रौर निराला के गीतोंसे श्रधिकरहै) निराला भावोंकी श्रन्वितिके 
साय गीतपूर्णं होता! प्रपराद के गीतों में भाव विच्छिन्न नहींहय पाता 
परन्तु महादेवी जी के गीतों में भावो की विच्छिन्नता है, महादेवी 


के गीतोमेंएकरष्टी भाव की पूणं परिणति नहींहौतीतो दूसरा भाव फलक 
पडता है। 


महादेवीजी के गीतोकीसत्रसेषड़ी विशेषता उनकी श्रनमौल सांचौंमें 
गदी भाषाहै। भापाकीदृष्टिसे महादेव्रीभ्ी किसी भी कवि से पीले नहीं) 
पतजीकी भाषा किलिष्ट श्रौर संस्कृत के भारसे आ्आक्तान्तदहै। नियलाकी 
भाषामेंग्रवाधवेगमतो है किन्तुशब्दोकी तनतनाहट श्रधिकरै जो गीतोँके 
लिए उपयुक्त वही । निरालाके इ्दरो मे पच्चीकारी भमी कमह) अन्य 
कवियोमे मी इस प्रकार चुन-चृनकर श्ब्दोंको जोडनेकी क्षमता नही) 
भगवत्तीचरण वर्मा तथा वच्चन की साषा साधारण के श्रव्यन्त निकट है। 
परन्तु महादेवी जी की भाषा ल्पी निरिणी का कलकल निनाद ब्रहितीय 
है। शब्दों की जिल्पकला महादेवी जी कौ श्रपनी विशेपता है! कर्ही-कहीं 
जर्हां महादेवी जीवे लोक गीतोको रचना की है वहां भाषा कुछ ग्राम्यत्व 
दोष चिषहृए है । इनके कई गीत उदरं शंलीके रूपान्तरभी ह । इनके गीत 
छन्द, लय, संगीत, ध्वनि, ताल श्रादि के विचारसे छायावादी युग के श्रन्थतम 
गीतरहँ। 

“महादेवी ने गीतिकाग्य फी रचना में सोत्साहं भाग लिया है श्रीर्‌ तद्‌ 
विषयक तच्व-सयोजन में छायावाद की भावगतं श्रथवा क्षित्पगतं विकशेषताप्रों 
से भी यथास्जान लाम उठाया है 1 सरसता, कल्पना, भावुकता श्रात्माभिग्यक्तति, 
रहस्योन्पूख साधना श्रादि एसे उपादान है जिनके प्रति छायावादी कवि विष 
रूर से जागरूक रहे थे । महादेवी ते इन प्रवृत्तियों की योजना द्वारा श्रपने गीतों 
को सराहनीय सावालंकृति प्रदान की है । शित्पगतमगुणोकी दृष्टि से इन्टने 
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चित्तभाषा, प्रभिव्यक्ति-संक्षेप, श्रनुप्रास, म्नन्त्यानुप्रास, प्रवाहदूणं सामासिकता, 
पूणे-अरपूणं पुनरुक्त पदावली, माधुयं गुण, उपनागरिकादि वृत्तियो जसी विविघ 
विदेषताप्रों का समादर कियाद । इन सवपते समृद्ध होकर इनके गीतो ने 
ूर्ववर्ती गीतिकारो की रचनाश्रों से निस्वय दी स्वतत्र श्रस्तित्व धारण कर 
{लिया है । उनके गीतो के विषयमे यद्‌ धारणा भी भ्रामक ह कि उनमे विषय- 
वैविध्यं का श्रमाव है, क्योकि उन्होन रहस्यानुभूत्ति के विविध परिप्रेक्ष्य रखे 
ह । गीतो के लयानूपातमे भी उन्होने एकरसता नही भ्रानि दी है, क्योकि 
अधिकां गीतो मे व्णे-सख्या श्रवा मात्रा-सस्या एक जेसी नहीहै । यदि 
विचिध गीतों मे समानसश्यामे वर्णादिहोते श्रयवाएकदही गीतमे सभी पि 
तयो उनका प्राय. समान सख्या मे प्रयोग होता तो लयात्मक विविधतान श्रा 
पाती । महादेवी ने पक्तियो मे भ्क्षर-क्रम भ्रथवा मात्रा-क्रम में श्रनुल्प विवि- 
धता लाकर इस दिचा मे सजगता का परिचयदिया दहै । प्रतः यहुस्पष्टटहैकि 
उनके गीत भावसमृद्ध होनेके साथ ही भ्रप्रत्याशित श्रभिनव्यंजना-कौशलसे 
श्रलेकृत है 1'' (डं ° सूरेशचन्द्रगुप्त महादेवी की साहित्य-साघना) 

प्रन ६-- महादेवी फे काव्यम प्रकृति-चित्रण विषय पर एक चिवे्चना- 
टमक निवस्ध लिखिए । 

उत्तर--महादेवी जी ने प्रकृति को श्रपने काव्य में उचित स्थानदियादहै। 
प्रकृति महादेवी के लिएस्षारकी वस्तु रहै, प्रियतमकी श्रोर सकेत करने 
वाली सहचरी है, उसकी श्रात्माकी छायारहै, ब्रह्म की छाया है, उसके जीवेन 
काश्रपरिहार्यश्रशरै । श्रपने श्रसीम की श्रोर ब्टती हई महादेवी जी 
प्रकृति के कण-क्ण से परिचित होतीहूई श्रगे बदीर्ह। सवका त्रन्दन 
पहचान कर वह्‌ भ्रारस्त सीहो गरट्‌ &। उनकी दष्ट गहरीभीहैश्रौर 
विक्लाल भी) ॥ 

श्राज जिस यूगको हम छायावाद के नामसेर््रभिटित करतेहै उसकी 
सवसे बड़ी विशेषता परकृति-चित्रण है रौर उसमे शवसे श्रधिक सहयोग भी 
प्रकृति क! ही भिला है 1 भावनाग्रो की अ्रभिव्यक्ति के लिये प्रकृति ते छाया- 


वादी कवियो की पग-पर पर सहायताकीहै। यदि प्रकृति को छायावादा 
. कविता में से निकाल दिया जाये तो छायावाद पु कहलयेगा । महादेवी जी 


भी छायावादी कवित्ता का एक स्तम्भ है । उन्होने उस विराट तक पहने 
की साघनाके मागं में प्रकृति का सदैव साहुचयं ग्रहण किया दे1 छायादाद 
पनीर प्रकृति के सम्बन्ध का स्णष्टीकरण करते हए महादेवी जी ते लिसा है-- 
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“छायावादी ने मनुष्य के हृदय श्रौर प्रकृति के उस सम्बन्ध में प्राण डाल दिये 
जो प्राचीन काल में विम्ब-प्रतिचिम्ब लू्पमें चलाश्रा रहा था, जिसके कारण 
मनुष्य को श्रपने दुख मे प्रकृति उदास श्रौर सुख में पुलकित जान पड़ती थी । 
छायावाद की प्रकृति घट, कूप श्रादिमे भरं जल की एकरूपता के समान 
म्रनेक रूपों मे प्रकट एकश्राण वन गई । अ्रतः श्रव मनुष्य के अश्र, मेघके 
जलकण प्रौर पृथ्वीकेम्रोसके कणोकाएकही कारण, एक ही मूत्यदहै) 
प्रति के लघुनुण श्रौर महान वृक्ष, कोमल कलियां श्रौर कठोर क्षिलाएु, 
भ्रस्थिर जल श्रौर स्थिर परवत, निविड अन्धकार श्रौर उज्ज्वल विद्‌ त-रेखा 
मानव की लघृता-विगालता, कोमलता-कठोरता, चंचलता-निरचलता 
भ्रीर भोह्-लान विराट्‌ का केवल प्रतिविम्ब न होकर एक ही विराट्‌ से उत्पन्न 
सहोदर है । जब प्रकृति की श्रनेक रूपक्ता से परिवतनरील विभिन्नता मे 
कविने रेरा तारतम्य खोजने का प्रयास क्रिया जिसका एक छोर किसी श्रसीम 
चेतन श्रौर दूसरा उ्तके ग्रसीम हृदय में समाया हु्रा धा तव प्रकृति का एक-एक 
भर एक अ्रलौकिक न्यवितत्व लेकर जाग उठा 1” इससे स्पष्ट है कि महादेवी 
जी जरह ्रकृतिमें एकश्रोर विराट्‌ की छामा देती रहः दूसरी शरोर श्रषनी 
छाया मी देखती है । प्रायः हिन्दी के सभी छायावादी कवियोने एेषादही 
किया है) प्रकृति उनसे भिन्न नही रही बल्कि उनके जीवन का एक अक्ष वनं 
करही रही | महादेवी जी के काव्यमें भी यही प्रवृत्ति लक्षित होती है। 
उन्होने सन्घ्या से अ्रपनी तुलना इस प्रकार की है- 

प्रिय सांध्य गगन मेरा जीवन! 

यह्‌ क्षित्तिज बना धु घला विराम, 

नव श्ररुण श्ररुण मेरा सुहाग, 

छाया सी काया वीतराग, 

सुधि भीने स्वप्न रंगीते घन ! 


इसी प्रकार “म वनी मधुमास" नै नीरभरी दुःख को बदली" “विरहं 
का जलजात जीवन" तथा “रातसी नीरव व्यथातमसी स्रगम मेरी कहानी" 
श्रारि कविताग्रो मे उन्दने प्रकृति से तादात्म्य स्थापित कियाद ! कभी-कभी 
उन्हनि भ्रपनी विज्लालता मरौर अ्रभावहीनता का परिचय प्रकृति के विरोघी 
तत्वों को लेकर दिया है-- # 


५१: श्राधुनिक कवि-महादवी वर्मा 
जग पत्र का नीरव रसाल, 
पहने हिमजल की भ्रन्र्‌माल, 
मँ पिक बन गात्ती डाल डाल, सुन फूल फूल उठते पलपल 
सुख दुखं मञरियों के श्रकुर । 
दूसरे प्रकार का प्रकृति चित्रण मानवीकरण कौ पद्धति पर हृप्राहैजौो 
हिन्दी साहित्य मे पाश्चात्य दन कटी जाती है परन्तु महादेवी जी ने उसे 
भारतीय निधि मानाहै क्योकि एेसी पदति हमें वेदोंकी वाभो मे मिलती 
है । महादेवी जी के प्रकृति-चित्ेण कौ यह सबसे बड़ी तिश्ञेषता है । उनके करई 
पद हिन्दी साद्दित्य की श्रक्षव निधि कहे जाते है । 
धीरे-धीरे उत्तर क्षितिज से श्रा वसन्त रजनी । 


~ ~ 
रूपसि तेरा धन केशपाह् । 


शयामल शयामल कोमल कोमल, 
४4 लहराता सुरभित केशपाञ्च ! 
, एक स्थान पर महादेवी जी ने- विराट्‌ सत्ता को--परम तत्व को--प्प्सरा 
कारूप दिया है-- 
, लय गीत, मदिर गति ताल भ्रमर, 
, , ; श्रप्सरि तेरा नतेन सुन्दर] 
भ्रालोक तिमिर सित ग्रसित चीर, 
सःगर गजेन रनभुन मजीर ! 
दस मानवीकरण मे प्रकृति को श्रपना एक अग माना गया है- 
मेरो निश्वासों से बहती रहती भंभावात, 
श्रसु मे दिन रात प्रलय के घन करते उत्पात, 
कसक मे विद््‌.त भ्नन्त्घन ! 
महादेवी जौ श्रपनेदुखकी छाया को प्रकृति के विस्तृत वक्षनभ'में 
दखती है । मन के दुःखसेहीतारो की पलके गीलीहै भ्रौर मेव रोते तथा 
वायु श्राह भरती है- 
नभ पर दख कौ छाया नीली, 
तारी को पलफे हँ गीलो-रोति मृश है मेघ 
भाह्‌ र्वे फिरता है बात री। 


लोचना-भार ५१ 
जीवन की अरस्थिरता का प्रत्यक्ष दर्शन भी प्रकृतिने कवयित्री को करसयाह 
ठसे प्राकृतिक सौदयं का क्षण-क्षण में सृजन भ्रौर नाय होता ह उही प्रकारं 
जीवन का क्षण मा वदलता रहता है । प्रठति के रहस्य को देखकर महादेवी 
बी कहती है - 
भावै क्षया श्रलि ? ऋस्विर मधु दिन, 
दो `दिव का मृदु सधुकर-गुजन, 
पल भर का यह मघू-सद वितरण ! 
महादेवी जी कौ रहस्यवाद की कामलताकाकारणभी श्रधिक्रांलल्मसे 
प्रकृत्ति-चिच्रण है 1 प्रकृति की सपमा उन्हें प्रियतम का सन्दे देने वाली जानं 
पड़ती है । कभी-कभी प्रकृति का रूप उपदेशात्मक भीहोगयादहै) उनके 
भकृति-चित्रण मे कई पवितियां कवयित्रो जी की.मानसिक व्यथा की श्रोर सकेतं 
करती हई प्रतीत होती ह- 
यहं बतया कर सुमन ने, यहु बताया मूक तृणने, 
यह्‌ कहा वेसुघ पिकी ने चिर पिपासित चातकीने, 
सत्यजो दिनक्हु न पाया था, श्रसिर सन्देश भे, 
प्रसुप्रोंके देशे! 
यहाँ प्रकृति के उपमानं के नष्ट होने से जीवन नष्टहोने का संदेश 
भिलता है महदेी जीका अ्रधिकां्च प्रकृति-चित्रण उनके अपने भावोंका प्रति- 
विम्ब जान पड़ता है । इसके श्रतिरिक्त क्ट चत्रिण एेसे भीरहै जो श्रपनेमें 
स्वतत्र हैँ । उनमें ख्पश्रौररगों की सजीचतादहै। निम्नलिखित कचितामें 
कवयित्री जी ने 'हिमालय' के स्वतन्त्र ्रस्तित्व को धकर किया है-- 


तुम्‌ केप्राणोंका हत दल, 

सितक्षोर फेन हीरक् रज से, जो हृद्‌ चांदनी मे निमित, 
पार्दकोरेखाश्रोमे चिर, चांदी केरमोंसे चित्रित, 

खुल रहे दलो पर दन लमल ! 

सीपीसे नालमसे युतिमय, कुछ पिग श्ररण कुछ सित यामल, 

कछ सुख चचल क्छ दुख सथर, फले तम स कू तुल-विरलः, 

मंडराते कत-शत श्रलि बादल 
श्रन्य कचियों की भांत्ति तथा प्राचीन परिपादीका निर्वाह करव हृषु 


५२ प्राघुनिक कवि--महादेखौ वर्म 


महादेवी जीने श्रालंकारिक रूपमे मी श्रकृति-चित्रण क्रिया! कुं स्थानों 
पर उपमानोको भी ग्रहण किया गया) साघक को साधना पथ पर जाति 
इए दिखाया है जिसकी आंखो मे श्रू तथा श्रोढों पर मूस्कनदहै। अप श्रौर 
मुस्कान क्रमशः पाव प्रर वसन्तके उपमेय! इसके श्रतिरिक्त उनके प्रत्येक 
वर्णेन में चातक, मयुर, कोकिल, भ्रमर श्रादि क, लोमे कमल, गुलावः 
हरसिमार, चमेली श्रादि का तथा च्तृ्ों मे पावम, वसन्त का विरेष- 
कर वणेन निलया है! (नीहार, नीरजा") "रदिम' 'सान्ध्यगीत' त्था 
"दीपशिखा! इन सवम प्रायः कही भीरा वर्णन नही जहा श्तु वर्णेन 
नेहो) 
प्रकृति के प्रति महादेवी जी की दृष्टि वड़ी पेनी हैष! द का कारण 
उन्टोने स्वयं इस प्रकार समाया है--""जड चेतन के विना विका शून्य है) 
चेतन जड के विना श्राकाश्च सन्य दै। दन दोनों की क्रिपा-प्रतिक्रिया ही जीवन 
है) चाहें कविता किसी भाषामे हो, चारै किसी वादके श्रन्तगेत म्योँनदहोः 
चाहे उमे पाथिव विर्व री प्रभिन्यक्ति हो चाहे श्रपायिव कीहौ शरीर चाहे 
दोनो के भरविच््छित्न सम्बन्ध की हो, उशके भ्रमत्य होने का रहस्य यहीरहैकि 
वह्‌ मनुष्य के हुदय मेँ प्रवाहित दई ३ \"* 
` आआरेम्भमे दसी दृष्टिकोण के श्राधार पर जीवनके प्रति उनकी दुष्टि 
जिस प्रकार विस्मयभरीरहीदहैर्वसीदी प्रकृति के प्रति भी! प्रारम्भमे 
अकृति क! सीधा-सादा चित्रण करके वह्‌ सन्तुष्ट हौ जाया करती थीं परन्तु 
-जैसे-जसे वह गहराई मे जाती गयी, प्रकृति उनकी श्रनुभूति का एक अग 
चन गङ्‌ । यही कारण दहै कि द्दीपरिखा' रीर “साध्यगीत' मे भ्रधिकांश्च गीत 
अनुमूतिमय हु- 
से श्रलि कण-कण को जान चली, 
सवका करन्दन पहचान चलौ ! (दोपक्लिखा) 
दुःख के सुखद परिणाम की श्रभिव्यवित उनके निम्न पदमे हई है- 
जव मेरे शलो पर शषत-शत्त, मघु के युग होगे श्रवलम्बिप्त, 
सेर ऋन्दन से आतप के, दिन सावन हरिवालि होगे! 
तब क्षण-क्षण भच प्याते होगे ) 
अति के सारे रहस्यों के पारवेपट पर एकः श्रव्यवत सत्ता विराजमान है 


श्रालोचना-भाग ५.३ 


भरकृति उनके लिए जहाँ साधना काएक स्प है वहां उप्ते माध्यम मे वहं 
श्रनन्त श्रज्ञात प्रियतम तक स्वतः पहुंचने का प्रयास मी करती हैँ । भूफी जिस 
प्रकार प्रकृति को परमात्मा का तत्व मानकर तड़पता है, उसी प्रकार महादेवी 
भी प्रकृति को परमात्म-तत्व मानती है! इसलिए उनक्रा रहस्यवादी हृदय 
सहसा कुछ पू उठता है-- 

बीच्ों पर गा करुण विहग, 

सुनाता क्सि को पारावार ? 

पथिक सा भटका फिरता वात, 

लिए क्यो स्वर लहरी का मभार? 

श्रन्य भावों के श्रतिरिक्त महादेवीजी ते प्रकृति से भ्रस्थिरता, नदवरताः 
श्नौर श्रनित्यता का भाव भी ग्रहण किया है, यह इसीलिए कि किसी तर्हसे 
सत्‌ श्रविनर्वर तथा नित्य की श्रोर ध्यान जा रुके । जीवन श्रौर जगत्‌ का मघुं 
दिन श्रस्थिर रै, गुच्जन प्रस्थिरदहैश्रौर मधुप्रद वितरणभी श्रस्थिर है, ब्रतः 
यह ससार भी नदवर या श्रस्थिरहै। प्रम करना उससेही साथेकदैजो चिर 
सुन्दर, चिर मधुर श्रौर चिरातीत है । कमल-दल प्रातःकाल प्रस्फुटित होते है 
सन्ध्या को म्लान हो जाते । रंगीन मेषक्षणभर केलिए श्राते है -“रन्तु 
वायुकेएक भोकेसेनष्टहो जाते रह। संध्याका रगीन सुन्दर चित्रतमके 
एक श्वास से विच्छिन्न हो जात्ता है । प्रतः सव कुछ प्रस्थिर है) 
प्रकृति के प्रति महादेवी जीका मानसिक विकास-करम भी निरालादही 

है। जो नीरजाः के श्रन्तिमि गीत--'' केवल जीवन काक्षण मेरे" मे महादेवी 
जीने दिखाया है । प्रकृति ब्रह्मके प्रति महादेवीजीकेप्रम में वाधा उालती 
है, उसमे समभाग चाहती है । परन्तु च्रागे चलकर महादेवी जीने दर्घायाहै 
कि प्रकृति भी उसी ब्रह्मसे प्रम करती दै जिससे वह्‌ स्वय प्रभावितहै। संध्या 
नक्षत्रों के दीप जलाकर ब्रह्मकी प्रतीक्षा महै, निंर च्रश्रूमय है, सागर 
श्रपनी लहरों मे प्यासा घूमताहै । महादेवीजीकोरेसा प्रतीत होता हैकि 
ये समी उपकरण ब्रह्म-रूपी प्रियतम से मिलने को प्राकरुल हैँ । इसलिए महादेवी 
जी को श्रव प्रकृति व्याघात पहुचाने वाली नही लगती श्रपितु उनके श्रपने 
पथ की पथिक ही दिखाई देती है क्योंकि दोनों ही विरहनव्यथिता ई, दोनों दही 
मिलनाकुल ह । इससे प्रकृति के प्रति महार्देवी जी का दृष्टिकोण यहीहै 


५५४ प्मायुनिक कवि-~महादेवी वर्मा 
कि ब्रह्य श्रौर प्रकृति सिभ्न नदी 1 महादेवी जीके श्रन्य काव्यम भी करई 
एक एेसी पकता ह जो इसी माव को पृष्ट करती ह} प्रकृति मे महादेवी जी 
ते श्रपने व्यवितत्व को समाटित इसलिए कर दिया ह कि उपास्य श्रौर उपासक 
एक हो जाये : 
फलते है संध्य नभ मे भाव मेरे ही रंगीले, 
तिमिर क्ती दीपाव्रलोहै रोम मेरे पुलक गीते! 

प्रमुख श्रालोचक श्रौर महादेवी का प्रकृ ति-वभव-- 

श्री विदवम्भर "मानव! के शब्दों मे--"प्रटति को इन्टोने प्रत्यन्त सहानु- 
भूति की दुष्टिसे देखा है । वह्‌ प्रिय इसलिए हो उटीटठै कि उसी के माध्यम 
से इन्टोने प्रियतम की भलकपाईहै श्रौर श्रभिन्न इसलिए किवहप्रेम के 
भावोदीपन मे सहायक हो रही है प्रकृति में महादेवी जी ते धधिकतर पिदवर्य- 
मयी दृष्टि डाली है--चांदीकी किरणे, मोती से तारे, मोती सी श्रोस की 
ददे, मोती सी राते, नीलम के वादल, इन्दुमणि जसे जुगनू, प्रवाल कौ उपा, 
सोनि के दिन, इसी प्रकार रवर्ण-पराग सी सांध्य गगन कौ लालिमा । उन 
काले वादलो में विजली रएेसी लगती है जसे नीलम के मदिर मेँ हरक 
प्रतिमा, उनके निक्षि-वास्षर कनक श्रौर नीलम यानं पर दौडते है, मेघ-चनर 
स्व्े-कंकुम मे वसाकर रंग जाती है, तारे पेते प्रतीत होत ह जसे रजनीने 
नीलम-मन्दिर के वातायन खोल दिये हों । वात यहद कि हमारी साधिका 
ब्रह्य की सुहागिन है । उस महान्‌ रेद्वयंश्ञाली की प्रेमिका के लिए चांदी, 
सोना, मोती, प्रवाल, पुराज सामान्य वस्तुएन हौं, तो फिर किसके 
लिए होगी । 

वीच-बीच मेँ रम्य खंड-दृभ्यो को उपस्थिन करने के श्रतिर्क्ति महादेवी जी 
ने प्राकृतिक वस्तुश्नो के पूणं चित्र भी श्रकित कथि जेपे रजनी. प्रभात 
संध्या, वर्ष, बादल प्रो के! एेसी रचनाग्नोकेश्रन्तमे भी दाशेनिकताया 
श्रघ्यात्म का पुट श्रनिवायं रूपसे है । ग्रलकारिक रूपमे भी जहा प्रकृति के 
द्श्यों का उपयोग किया गया है, वहां भी किसी रहस्यभाव के सम्बन्ध से। 
भ्रन्य भावों के प्रतिरिक्त महादेवी जीने प्रकृति से श्रस्थिरता, नङ्वरता या 
श्रनित्यता का भाव भी ग्रहण किया है । वह्‌ भी इसलिए कि सत्‌, प्रनिङवर 
नित्य को श्रोर ध्यान जा सके ! कुल मिलाकर इनके काव्य मे बाह्य प्रकृति 
भ्राभ्यान्तर प्रकृति की प्रतिच्छाया मत्र प्रतीत होती है-- 


। श्रालोचना-भाग ५४ 
“फलते हँ सांध्य नभमें भावही मेरे र गले, 
तिमिर की दीपावली हु रोम मेरे पुलक्र गीति} 
डा० पदूमासिह्‌ कमले ने लिखा है --“" ˆ “प्रकृति चे उन्तके भावपक्ष का 
ही नहीं कलापक्ष काभी श्युगर क्रिया! प्रतीको द्वारा व्यंजना तोश्रौर 
कवियोनेभीकी दहै, पर उसे श्रपते जीवन-दरन-ससीम का श्रसीम से तादा- 
स्मय के लिए प्रकृति को माध्यम वनाना उनकी अपनी विशेषता है। उनके 
काव्य में प्रकृति इननी घुन-मिल गई हैकि उसे विश्लेषण के लिए प्रलग 
- करके देखना भी कठिन है । हिन्दी के वर्तमान कवियों में महादेवी जी ने प्रकृति 
केद्वारा त्रपनी भावनाश्रों को परिपणे प्रभिव्यक्ति दी है श्रौर विराट्‌ की 
प्रमानुभूति के लिए उनके व्यक्तित्व को वि्ालता तथा भेव्यतादीदै। यही 
उनके लिए प्रकृति की सवसे वड़ी देन है । 
डा० रामरतन भटनागर लिखते हँ-'्रकृति की यह्‌ वणे-कवयित्री-माधूरी 
महादेवी के काग्य को समसामयिक कवियों की रचना से श्रलगकर देतीदहै। 
. परन्तु यहं वणे-माधुरी, प्रकृति की यह ्रनुपम छटा कवयित्री को इसलिए 
-श्राकरपितकरतीहैकिवे परोक्ष काडइगितदेने मे समथ हो जाती है। सायं- 
प्रातः वर्पा के श्यामल मेष श्रौर दरद के हिम-उज्ज्वल वादल, चातक, पपीहा, 
कोयल, इन्द्रधनुष, वियत श्रौर नक्षत्र उनके काव्य मे प्रपते सामान्यघ्रर्योको 
खोकर श्रपने नये श्र्थो की सृष्टि करते है । प्रकृति के सारे उपकरण महादेवी 
के काव्य में प्रतीक बनकर श्रते हँ । इसी से उनके चित्रोौमे चिघ्रोसे पारकी 
धनुमूति रौर साधना की भूमिका परिचय रहताहै। कदाचित्‌ परोक्षका 
सेकेत देने क लिए प्रकृति का इतना व्यापक, चिच्र-विचित्र श्रौर सुन्दर प्रयोग 
किसी भी भारतीय कवि में नही सिनेगा। प्रकृति कै चिर-परिचित रूपभी 
महादवी के काव्य में नत्र-नव रप-माधुरी लेकर श्राते ह । प्रकृति उनके रहुस्य- 
वादी कान्यको वीयिका-मात्र तदी है 1 वह्‌ कही उन्ही की माति श्रिय-विरह्‌ 
मे तपती हुई साधिका है, कही पय की संगिनी, कही वह्‌ स्वयं इस चिन्मय 
सत्ता का रूप ग्रहणा कर लेतीहै 1" 
डां० शान्तिस्वरूप गुप्त का कहना है--''्उनकी प्रारम्सिक कवितां मे 
प्रकृति के व्यक्त सौन्दयं का समावेश ग्रा हँ पर यहं प्रवृत्ति निरन्तर क्षीण 
होती गयी है । बाह्य सृष्टिकोश्रपने काव्य मे स्िगारना मानो उनका कायं 
नहीं है \ श्रतः श्रधिकतर प्रकृति उनके कान्य को अलंकृत करने या भावना 
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की पृष्ठभूमि बनकर हीश्रायी है। इसीलिए बादके गीतों मे प्रकृति की 
श्रस्पष्ट गतियो श्रयवा छायाश्रो का श्रधिक चित्रण मिलता है। श्रारम्भका 
कौतूहल भाव भी बाद मे चलकर बदलगयाहै। श्रव चहया तो प्रकृतिमें 
विराट्‌ सत्ता की छाया देती है या श्रपने भावों की प्रतिवि । उसे प्रकृति 


भी भ्रपने समान प्रिय के विरहमे वियोगिना भ्रौर उससे मिलन को उत्सुक 
प्रतीत होती है!" 


निप्कष-- “महादेवी की रचनाश्नों के श्रनुश्लीलन से यह निष्कषं प्राप्त होता 
है कि उन्होने स्वतन्त्र प्रकृति कान्य की रचना न करने पर भी प्रायः श्रपनी श्रभि- 
व्यवितियों को प्रकृति-लोक से सहज समृद्ध रखा है । प्रकृति-सम्बन्धी कान्यांशों 
को उन्होने छायावादी कविता-प्रणाली के श्रन्त्ग॑त प्रस्तुत किया है, फलतः वह 
भावमय हीने के साथ-साथ कलामयभी है | प्रकृति को भाव-जगत्‌ काश्नग 
मानकर उन्होने मुख्यतः रहस्य-साधना का चित्रण किया है, फलतः शब्दावली, 
प्रतीक-विधान श्रौर उपमान कौ दृष्टिसे भी उन्होने प्रकृति ग्रौर साधना-जगत्‌ 
का समतुल्य प्रथवा सामानान्तर वणेन किया है । कल्पना, मानवीकरण, चित्रा- 
त्मकता, रंग-वैमव, साधम्मं का नव प्राघार भ्रादि विक्ेपताए उनके प्रकूति- 
चित्रण मे बहुलता से व्याप्त ह । उनके काव्य मे इन प्रवृत्तियों का प्रत्यक्ष 
भ्रथवा परोक्ष रूपभे ्आघानन होता तो उनका प्रकृति-वर्णन इतिवृत्तात्मक 
होकर रह जाता श्रथवा वे उपयुक्त प्रवृत्तियों को सीमित रूप में ग्रहण करती 
तोभीउनकेगीतोमे प्रकृति राग का इतना सहज उच्छलन न मिलता । श्रव 
यहं कहना युक्तिसंगत है कि उन्होने पने भाव-चि्नो को प्रकृ्ि-फन्नक पर 
नवनव रोलियो मे सफलतापूर्वक उभाराहै ग्रौर छायावाद के अरन्य कवियों 
की भाति प्रकृति के प्राण-यरिचय को श्रपना सहज दायित्व माना दहै 1" (डा 
सुरेशचन्द्र गुप्त--महादेवी की साहित्य-साधना ) 
प्ररेन ७-- पन्त प्रर सहदेवी की तुलना कीजिए । 
उत्तर श्री शान्तिप्रिय द्विवेदीके ब्दो मे पत ्रौर महादेवी की 
तुलनात्मक विवेचना इन शब्दो मे सार्थक होगी--“पत की कविता ने सौन्दयं 
का प्रबोध कंशौये लिया, है, महादेवी कौ कविता ने वेदना मे सजग दाशं- 
निक्ता । शरीर की परिधि में -वंधकर -भीये निःशरीर भरनुभूतियों के 
कवि ह --श्रलौकिक वेदना के । महादेवी जिस समष्टि तक दुः के माध्यम 


९७. 
श्रालोचना-भाग 


श लए 
महादेवी मे एक उत्फुल्ल विषाद है तो पत मे एक प्रपन्न ह 
शब्दों में सार्थकता है । प भसे 
॥ क भ्रोर पत दोनों ही खडी बोलती के सर्व्रेष्ठ 4 म । 
दोनों ही सोन्दयंब्रौर वेदनाकेकवि है । दोनों ही छायावादी द श्रीरद 
ही कृ सीमा तक रहस्यवादी भी । जहाँ तक काव्य कौ मूल 1 
भरन है, दोनो समकालीन है सम परिस्थितियों मे पोपित श्रीर्‌ पल्ल (४ हुए 
₹ परन्तु जीवनःयापन की विभिननता ने दोनों के दष्टिकोणो को वदल 1 
जहां तक पत जी सौन्दयं के कवि ह वरहा महादेवी जी वेदता की मूतं प्रतीकः 
जहां पतजी को जौवन क परति सहज श्रनुरक्रित हं वदां महादेवी जी श्रारम्भ 
से वैराग्य वृत्ति श्रौर म्रन्ात्मूलक विचारों से युन्त है! वे स्वयं लिखती ह 
क्रि  वचपनसे ही भगवान्‌ बुद्ध के प्रति एक भवितमय भनुराग हने के क्लारण 
उनको संसारको द.-खात्मक समभन वाली फिलासफी सेमेरा प्रसमयदही 
परिचयटहोगयाथा + 
भत प्रर महादेवी दोनों ति ॐ कविर । पतजी का श्रारिभिक जीवन 
अधिकतर प्रकृत्ति कौ पृलमयी गोदमें ही वीता। भ्रलमोड़ा, नैनीताल, वेनी- 
पात, मभुरी, शिमला श्रादि अनेक स्थानों मे प्रायः पत जी घंटों ठे प्रतिं 
को निहारा करते} श्रारम्भ मप॑तजी का दृष्टिकोरा गुद प्रर पावन छ्यु 
ते अति के प्रति था-_ 
छोड दूमो की मृद अया, तोट शकृति से भौ माया, 
वाले ! तेरे बाल-जाल मे केसे उलभा दर लोचन? 


छोड प्रभौ से इस जगको? 
इससे स्पष्ट हैकि पंतजी ने रीतिकालीन 
परावरणको दग कर पा 
पतजीका मरारम्मिके प्रकृति 
नही । उनकी उज्ज्व्न ष्टि 
ष्ट भ्रौर प्राह्लादमयी प्रात्माने प्र र 
सामञ्मस्य स्थापित कर लियाहै ग्रतः त 


| ५ त चयं सदेव चाहते 
। प्रतःकहा जा पकेताहैकरिपं 3 (र 
तजी प्र 
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प्रकृति के श्रगणित श्रनुपम चित्र महाद्देवी जी की कवितामे हुं । उनमें 
ननिरीक्षणकी माता कम हौ सकती है, चिन्तन की नहीं । महादेवी जीकेये 
चत्र कल्पनाप्रधान हँ । उलक्रे प्रक्रेति-चित्र किलमिलति हुए पट पर तारक- 
न्दीपों के समान दहै- 
करणामय को भाताहै तमके पर्देमें प्राना, 
हि नभ की तारावलियो तुम पलभर फोवुक जाना । 


श्रवा 
कनक से दिन मोती सी रात, सुनहली सां गुलायी प्रातः 
मिटाता रंगता दवारम्बार, फीनजग का वहु चित्राधार ? 
महादेवी जी के प्रकृति-चिच्रण में रहस्यात्मकता है । वह उसश्रात्मा मेँ 
"परमात्मा का श्राभास पाती §) इसमे ठेसा प्रतीत होताहै किपत जीके 
चित्र जहां मुखर ह महादेवी जी के अ्नव्यदत श्रौर श्र्पष्ट । कही-कही प्रकृतत 
का मानवीकरण भौ किया गयाहै श्रौर कही उसका प्रलंकारिक प्रथमे भी 
प्रयोग द्रा है । कटी उनके प्रकृतिसम्बन्धी गीत उनके प्राराध्य के प्रतिविम्ब 
„ई, कहीं उनके भावों का चित्रणहै श्रौर कही चित्र स्वतन्त्रं । कई स्थानों 
"पर प्रकृति महादेवी जी के लिए ग्यृगार की वस्तु दै। इस प्रकार प्रकृतिने 
उनके केवल भावपक्ष काही नही, कला पक्षकाभीग्पृगार कियारहै। वैसे 
श्रतीकों दारा प्रकृति की त्रभिव्यञ्जना करद्‌ कवियो नेकीदहै पर उसे श्रपने 
-जीवन-दशेन का माध्यम बनाना महादवीजी की विशेषताहै। 
श्युगारिक भावना दोनो के काव्यमे नहीके वराद्रहै। कटीभीपंतजी 
ने बाह्यया शारीरिक सौन्दर्य को महत्व नही दिया । बाह्य स्युगार उनके 
चिच की परिधिमाच्रहै। महादवीजीकाग्यूगार-वर्णेम शधिकतर कवीर 
प्रर मीराकी,कोटिनेरखा जा सकता. है जरह उनकी विरहिणी ्रात्पा सदा 
“सिसकरि सिस्ति मरी-भरी जी उठे कराहि करहि 1” कवीर भौर मीरा 
दोनो ने श्य गारिक् रूपक बांधकर प्रच्छन्नस्यृगारकी पृष्टिकीहै। महादेवी 
जीनेभ्नणने प्रम री भ्रमिव्यनित दखसे वैद्य वेदनासेकी है1 उनके यौवन 
का माघुयेभी ए से सिक्त दै जिस परश्रोस कौद्रूदोंके समानप्रासूका 
मजस प्रवाह सर्दैव मान रहता है 1 महादेवी के काव्यमे दुःखवादकी 
अघाना है । उनका भूविकाम काव्य विरह्‌-वेदना से समन्वित है 1 उनके 
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काव्य मे प्रवाहित पीड़ा-घारा में श्रान्तरिक वृत्तिके देर तक निमग्न होते दही 
एक प्रकार का विचित्र श्रनुभव पाठक को होने लगता है-- 
पुलक पुलक उर सिहर सिहर तन, 
श्राज नयन श्रति क्यों भर मर । 
वियोगसश्पृमारके श्रतिरिक्त महादेवी के काव्यमे कुर नहीं! संवोग 
श्यृगार के चित्र वहत विरलर्है। ^रदिमि' मै महादेवी स्वयंको प्रियतमे 
धिरपातीर्ह। 
इसके ठीक विपरीत पंतजीके कान्य में श्राह्वाद है. सौन्दयें प्रेमहै। 
पंत जी सुन्दर के कवि हँ । इनका सीन्दये प्रवोघर्है, जिसमे कौतूहल वृत्ति 
श्रौर शिज्ुपनकी ब्रपूरवं श्ननुभूति है । 'पल्लव' मेँ कवि कहते हँ “विर्व 
कामिनी की पावन छवि मूके दिघाग्रो करुणावान 1” कवि की अन्तदूष्टि 
न्दये के मूलम, समस्त संसारम इसी को दुष्टिगत करना चाहती है-- 
“श्करेली सुन्दरता कल्याणि सकल रेदवर्यो की सन्धान ।" पंतजी का समस्त 
साहित्य सौन्दय-खोज की सच्ची सावना है 1 यदि महादेवी सर्वत्र विरह में 
तल्लीन दहतो पेत जी सवेत्र सौन्द्दर्शी 1 इसी सच्ची ्रनुभत्तिमेपंतजी 
को विस्व का कण-कण ्रलौकिक प्राभामे प्रफुट्लित श्रौर य्‌ तिमान्‌ दिखा 
देता है-- 
न जाने कौन श्रये धुत्तिमान, 
जान मूको श्रमाध श्रन्नान, 
सुते हये तुम पथ श्रनजान, 
पक देते दिदं मे गान ! 
पतजीकीवीणा में कई देसी कवित्ताए हैँ जिनमें यौन तच्वनदहोनिके 
कारण तथाप्रम का प्रारगिभिक पवित्र उद्रकं होने के कारण समवयस्क श्रीर्‌ 
सजातीयप्रमदही सम्भवं हो सक्तादहै। पत्तजीकागप्रेम वर्णेन विश्व की 
प्रीमां मे रहकर भी श्रलीकरिक वन गथा । 
पत योर महादवी दोनों की विचारधाराश्रौ मे चिन्तन श्रौर गाम्मी्यं ह । 
महदेवी जीके शनीहारःमेंदही भ्राष्यात्मिके दशन दहो ययेह! सूफियों के 
प्रणय को लेकर कवीर कौ श्रतीन्द्रियता तथा बुद्ध की करुणा को लेकर महादेवी 
ने श्रपतने को उस ्रसीम कीश्रोर उन्भुखकर लिया । बुद्धकी करूणाने 
उन्हें संसार के साय तादात्म्य शौर श्रात्मीयता स्थापित करने का साम्यं 
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-जिससे श्रभिन्यविति श्रधिक संवेद्य हो जाती है। इसी कारण महादेवी ने श्रात्मा- 
परमात्मा-विषयक रहस्यवादी भावों की प्रस्तुति के लिए प्रायः दीपक, भावत 
-वीणा, तरी, पतवार, नीरदमाला, रदिम, तरल मोती जैसे श्रनेक ` प्रतीरं को 
-ग्रहृण किया है जो कमलः साधक, विष्न-बाधा, हृदय, मानव-जीवन, साहस, 
प्रन्र्‌-प्रवाह, ज्ञान कौ ज्योति तथा श्रुश्रो के लिए प्रयुक्त हए ह । कवियत्री 
के गीतों का ्रालम्बन सूक्ष्म एव निराकार दहै, श्रतः इस रहस्यमयी श्रनुभूति 
की प्रभिन्धविति के लिए इन सांकेतिक प्रतीको की सहायता लेना उचित दही 
या! लोकिकक्षत्र से चने गये एसे प्रतीकात्मक शब्दो के द्वारा प्रमाता सहज 
ही कवि की श्रनुभूति के मूल का स्पशेकरलेताहै। च्चुभतेही तेरा श्ररुण 
चाण ।' श्रथवा बिध गथा श्रज्ञान म्राज किसका मृदु-कठिन तीर' जसी श्रभि- 
-व्यंजनाश्रों मे ईश्वरसे विरह की वेदना को वाण" के प्रतीकत्व द्वारा व्यक्त 

करने से प्रभाव-वृद्धि के साथ-साथ सप्र षणीयता मे भौ सहायता मिली है। 

सामान्यतः महादेवी के सभी गीतो मे प्रतीकों की स्थिति री है, किन्तु 
-श्राधिक्य की दृष्टि से दीपशिखा" के गीत उत्लेख्य है । इसमें श्रनेक श्रन्य 
-प्रतीकों की सह्-स्थिति में जीवन, हृदय अथवा श्रात्माके लिए दो प्रतीको-- 
-दीपक तथा वीणा का प्रयोग बारम्बार किया गया है । भ्राज तार मिला चुकी 
ह, मदिर हर तार रहै मेरा" शु जती क्यों प्राण-वशी", "दीप मेरे जल श्रकम्पित 
"जव यह दीप थके तच श्राना", "यह्‌ मदिर कादीप इसे नीरव जलने दो 
जैसी पंकितियां इसी तथ्य की परिचायक हैँ 1” (डा० सुरेश्षचन्द्र॒गुप्त-महादेवी 
-की साहित्य-साधना) 

“छ।यावादी काव्य से भी प्रधिक रहस्यवादी काव्यम प्रतीको का प्रयोग 
होता है क्थोकि रहस्यवादी श्रपनी बात को प्रतीको द्वारा ही समभा सकता है। 
महादेवी श्राधुनिक कविय मे ्रत्यन्त रहस्यवादिनी है, उनका कान्य श्रत्यधिक 
सकितिक है, श्रतः उन्होने प्रतीकों का प्रचुर मात्रा में प्रयोगकियाहै। ये 
भरतीक दो प्रकार के है--परम्परागत जो परिचित होने के कारण बुद्धिगम्य हैँ 
-तथा वे जो स्वय उनके हारा निमित है.॥ परम्परागत प्रतीकों के भ्रन्तगंत ट्म 
तीन प्रकार के प्रतीक ले सक्ते है- 

(१) प्राचीन साहित्य में प्रयुक्त प्रतीक । 

(२) निगुण सन्त काव्यधारा के. प्रतीक । 

(३) छायावादी कवियों के प्रतीक । 
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उपनिषदों श्रादि में प्रकृति के उपकरणो-- सूयं, चन्द्रमा, तारे, सन्ध्या, 
उषा, श्रमानिला ्रादिकां प्रतीकके हूपमें प्रथोग पाया जातादहै। रात्रिका 
नारीशूप में चित्रित करने की पद्धति श्रत्यन्त प्राचीनदहै। सहदेवी ते भीः 
यामिनी के कई नारी चित्र प्रस्तुत ए सम्पुट केदारण्य' मे माता-पिता 
कोसंपटकेषूपमे वताया गयादहै) महादेवीनेमी 
नीलम मरकत के सस्पुटदो 
जिनमे बनता जीवन-मोती 
मे सम्पुट का प्रयोग कियाद! 
कवीरकी माति महादेवीने भी दाम्पत्य-भावना के प्रतीक को श्रपने 
रहस्यवादी कान्य मेँ स्थान दिया है तथा ईर्वर को पत्ति मानकर प्रणय-निवेदन 
कियाहै। रीर को प्रिजर तथाश्रत्माको कीर माननेकी पदत्तिका मीः 
उन्होने भ्रनुकरण किया टै-- 
कीर का श्रिय श्राज पजर खोलदो 
सूफियों के साकी, प्याला, मदिरा ्रादि प्रतीकोंका भी प्रयोग महादेवी. 
के कान्य मे उपलन्ध है- 
'छिपाकर लाली मे चुपचाप 
सुनहला प्याला लाया कौन? 
छायावादी कान्य मे प्रयुवत प्रकृति के क्षत्र से श्रपनाये गए श्रतेक प्रतीको 
कली, श्रमर, भभा, इन्द्रधनुष, उषा, चंचला, मेघ, पवन, दीपक को महादेवी 
ने श्रपनाया है) श्रन्तर यहीहै किश्नन्य छायावादियों की श्रपेक्षा महादेवीके 
प्रतीको के पीछे वौद्धिकता का तत्व वहत प्रवल है दूसरी भिन्नता यदहूहैकि 
उन्होने छायावाद काव्य के व्प्रवत भ्रकृति के सौन्दये-प्रतीकोंकोन लेकर उन 
प्रतीकों की ग्रव्यवतत गतियो तथा दछायाश्रो को सग्रह क्रिया है । वौद्धिकता तथा 
श्रव्यक्त गतियो तथा छायाभ्रों को ग्रहण करनमेकेही कारण उनकी कविता 
दुरुह दयो गर्दै । दुरुहता का एक कारण यहभीदहं कि वहु भ्रपने प्रतीको के- 
प्रयोग मे बहुत स्वच्छंद रही । एक प्रतीक एक दही अरथंमे सवत्र प्रयुक्त, 
नहीं हृश्रा दै, मरतः वह संद के प्रनुसार भिस्न-भिन्न प्रथं देता है । 
महादेवी ने कुर प्रतीको का स्वयं निरमणकियाहै। दीपको साधनारतः 
भ्रात्मा, सांध्यगगन को लौकिकता के प्रति विराग, यामिनी को सेवारत 


० श्राचुप्नक्‌ काव-महाद्वा वमह 
काव्य-धारा का स्वरूप विष्लेषित करने मे विभिन्न प्रमुख ` श्रालोचर्को के 
विचार एवं कवयित्री का श्रपना कथन विदिष्ट महव रखता है । उपरिलिवित 
क मे छयावादी काव्य-धारा के निम्नलिखित प्रमुख ततव निष्कर्षित 
॥ (१) वैयवितकता भ्र्थात्‌ स्वानुभूति की श्रमिन्यक्ति । 

(२) कल्पना श्रौर सहदयता । 

(३) प्रक्रत का मानवीकरण । 

(४) सूक्ष्म श्रप्रस्तुत विधान । 

वयविततकता--छायावाद का सवंभ्रथम तत्तव है, वैयक्तिकता, ग्र्थात्‌ समाज- 
भ्न कन कौ श्रपक्षाश्रपने ही सुख-दुख, हर्ष-विपाद को प्राथमिकता प्रदान करना 1 
प्रसाद जी ने प्रसमं ्रपते ही जीवन की विरह-विदग्धता को अभिव्यक्ति प्रदान 
की हैतो निराला ने "वह्‌ तोडती पत्थर" "भिक्ष्‌ क' यमुना के प्रति" 'सरोज-स्मृति" 
“राम की शक्ति-पूजा' श्रादि कविताश्रो ने श्रपने ही प्रपीडिति एवं चिन्ताग्रस्त 
हृदय को वाणी से प्रलंकृत किया है । इसी प्रकार पन्त ने श्रा", "ग्रन्थि 
प्रादि कविताश्नों में श्रपने हृदय को ग्रन्थि ही खोली है । श्रीमती महादेवी वर्मा 
सी इसक्षत्रमे क्िसीसे कमनी ह । उन्होने श्रपनी वेदनासे इस संसारकोः 
रग-विरंगा बनाया है! “महादेवी के काव्य मे स्वानुभूति का प्रथं प्रायः 
रहस्यानुमूति है जिसे उन्होने कल्पना, भावृकता श्रीर सौन्दर्यं दृष्टि से घ्रलंङृत 
र्खारहै। निराला श्रौर पन्त की कविताश्रोंमे प्रकृति तथा मानव-जगत के 
प्रति जिस करुण सवेदना की श्रभिन्यवित मिलती है, वह महादेवी के गीतो कौ 
निधिन होकर उनके रेखाचित्रों कौ स्वाभाविक विश्िष्ठता है, किन्तु रहुस्य- 
मय दर्शेन को श्रात्मानुभूति के रूप में ग्रहण करने मं उन्हे श्राशातीत सफलता 
प्राप्त हुई है । विशेषता यद है कि लौकिक रूपकों का श्राश्रय लेकर उन्होने 
रहस्यानुभूति मे श्य गार-दशाघ्नों के विम्वको भी भलीर्माति सजोया है।'' 

कल्पना श्रौर सहृदयता--छायावादी कवियो ने श्रपने कान्यमे जीवनः 
भरौर प्रकृति के प्रति विशेष भनुराग दिलाया है! श्रनुभूति का कल्पना- 
मूलक चित्रण करते समय सहृदयता का भी परिचय उन्होने दियाहै। प्रेम 
छायावादो कवियो के कान्य-जीवन का प्रमुख श्र गरहा है 1 छायावादी काव्य 
मेदोप्रकारकाप्रम-चित्रण हना है-- लौकिक ग्रौर अ्रलौकिक । लौकिक प्रम 
के चित्रण मे छायावादी कवियों ने अपने हीभ्रम की सयोग प्रर वियोगजन्य 
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सुखदुःख की श्रसिव्यविति की है । महादेवी मे लौकिक प्रम कीःग्रयेक्षाश्रलौक्रिक 
भ्रम चित्रण का श्राधिक्य है श्रौर उनकी ्रपाथिव प्रं मामिन्यविति का माध्यम 
विदेषतः ध्रकृति रही है । यही क्रारण है कि महादेवी के काव्यमें प्रकृतिका 
संवेदनात्मक रूप प्रस्तुत हृभ्रा है 1 “(महादेवी कौ कविताश्रों में कल्पना के चित्र 
वहुवर्णी है--कहीं कल्पना ने भाव विरेष के लिए पृष्ठमूमि का चित्रण किया 
है, कही प्रकृति पर चेतना केश्रारोपके हप मे उसकी प्रभिन्यक्ति हुई है, कहीं 
वह रसोद्र क मे सहायक है श्रौर कटी उसके माध्यम से प्रालंकारिक सौन्दर्यं 
त्तथा वणे-परिज्ञान प्रकट हुभ्रा है । कल्पना कौ तरलता ने उनकी उक्तियों में 


श्रतिरिक्ति मा्मिकता श्नौर चारूत्व का विघान किया है, यह्‌ श्रसंदिग्ध ह 1” 
प्रवि क मानषीकरण :--छायावादी कृवियो ने प्रकृति को चेतन सत्ता 


मानकर इषमे मानव-व्यवितत्व का श्रारोपणक्यिादहैश्रौर इस के माध्यमसे 
भरपते हुदयस्थ भावों की श्रमिन्यकिति कहै 1 प्रकृति का भ्रनेक मुखी चित्रण 
उनके कन्य की प्रमुख विद्ेषता है । महादेवीने भी श्रपने कान्य मे प्रकृति का 
मन्य एवं श्राकपक चित्र॒ किया है । डँ° सुरेशचन्द्र गुप्त लिखते हँ “प्रिय ! 
साध्य गगन, मेरा जीवन” श्रौर “हुए शूल श्रक्षत मुभे धूलि चन्दन" जँधी 
उक्यो मे महादेवी ने प्रकृति से इसी निकटता को वाणी दी है । प्रकृति से ष्य 
कोटि का रागात्मक सम्बर्ध स्थापित होने पर कवि स्वाभावतः उसमे श्रपते 
भावों की प्र्तिच्छवि की खोज करता है । इत दृष्टि से महादेवी की कवितां 
केदो कोण है-एक तो उन्होने चेतनामयी प्रकृति का स्वतंत्र विर्लेषण करिया 
दै श्रीरः दूरे, प्रकृति के कण-कण मे विराद्‌ के हृत्स्पन्दन का अनुभव 


किथाहै 1 . 
सुक्षन श्र प्रस्तुत-दिघान--छायावादी कवियों ने श्रपनी सूक्ष्म भावनाग्रो की 


अभिव्यक्ति के लिए सूक्ष्म प्रतीक रौर विम्बों का प्रयोग किया है । महादेवी 
के कव्य में भी सूक्ष्म श्रप्रस्तुत्त-विधान, लाक्षणिकता, चित्रमयता, भाषा की 
कोमलता, कल्पना का वैभव, ध्वन्यात्मकता, श्रभिव्यव्ति कौ वक्रता, प्रतीक 
योजना श्रादि चिक्िष्ठताभ्नो का भक्ष्य सप्‌ द्ष्टव्प है 1 डं० नगेच्धने महादेवी 
के शित्प के सम्ब्रन्में कहा है ~ “पंततकी कैला में जड़ाव श्रौर कटाव है, 
भ्रतः उनके वित्रौ कौ रेखाएं वैनी होती है । महादेवी की कला मेँ रंगधुली 
तरलता है जसी कि पंखुदियो पर पडी हुई श्रोस में होती है ।” इनके प्रप्रस्तुत- 
विषानमें कान्य भाषा को सकेतिकतं श्रवा प्राणवत्ता के लिए प्रतीको, 7 


७२ ध्राधुनिक्त कवि--महादेवी वर्मा 


वक्रोचितिमूलक प्रयोगो ग्रौर लाक्षणिक भंगिमाग्रों का प्रतिपद श्राय ग्रहण 
` किया गया है। 
निष्के :--उपयु क्त चिन्तन एवं मनन के उपरान्त चह कहा जा सकता 
है कि महादेवी के काव्य मे छायावादी तत्त्वों का मार्मिक एवं सुन्दर स्प 
उपलब्ध होता है । डा० विनयमोहन शर्माका यह्‌ केथन--"छषयावाद युग 
ने महादेवी को जन्म दियाश्रौर महादेवी ने छायावाद को जीवन''--सार्थेक 
प्रतीत ह्येता है। डँ० नगे्धने भी लिखा दहै-- महदेवी के कान्यमे हमे 
छायावाद का श्रमिधित रूप मिलता है" -तितली के पवो श्रौर फूलों को पंदु- 
डियों से चुराई्‌ हुई कला श्रौरः इन सवके ऊपर स्वप्न-सा पुरा हृभ्रा एक 
वायवीय वातावरण ये सभौ तत्त्व जिसमे घुले मिलते है वहु है महदेवी की 
कयित 1'' 
"सहदेवी के काव्य में छायावाद' विपय का मूल्यांकन करते हुए डं 
 सुरेशचन्द्र गृप्त ने सिख है-- “वतमान हिन्दी के विकस-कम मे छायावाद का 
भ्रावि्भावि एक महत्तवपूणं घटना थी । इन कवियों ने भावनक्षेत्र मे नषु क्षितिज 
की खोज की च्रौर्‌ श्रपनी वहुरगणी केत्पनाश्रौ द्वारा एक न काव्यालोकं 
का उदघाटन किया । भाव-सम्पदा के साथ ही उन्होने रदिल्पगुण 
कोभी सिन्त श्रायाम दिए 1 “रना, ग्रथि", मनोहर" श्रादि प्रारम्भिक 
कृतयो मे छायावादी कवियों ने पूर्ववर्ती काव्य-धारासे भिन्न भार्म के प्रवते 
के सकेत-माल् प्रस्तुत कयि ह, किन्तु उत्तसवर्ती रचनाश्रो मे प्रसादादि सभी 
छायावादियो ने हिन्दी को प्रन्तिम देन दीह) महादेवी का काव्य सोन्दये-बोध 
भरकृति-चित्रण, रहस्यानुभूरसि रीर साकेतिक श्रभिव्यंजना की दिदाग्रो मेतो 
श्रपने सहयोगी छायावादी कवियो के समान प्राणवान ह ही, उसमे एक श्रति- 
सक्ति विशेषता यह है कि मरमस्पशं का गुण उसमे सर्वाधिक 1 , यह्‌ दूसरी 
बात ह कि इस दिशामें उनका क्षेत प्राय. रहस्य-दकन' तक सीमित है, जवक्ति 
नम्य कविय ते प्रकृति तथा मानव-विषयक सहृदय-दृष्टि मे श्रपेक्षाङृेत श्रविक ` 
संलग्नता का परिचय दिया है \' 


<्यारूया साग 


गोत १ 


भसंग--्रस्तुत गीत श्रनन्त प्रियतमके पथकी चिर-साधिका महादेवी 
चर्मा के गीति-सग्र म्राधुनिक कविगका प्रथम गीत है जिसमे कवयित्री ने 
कल्पना आर भावना के ्रनुपम समन्वय के साथ कृति कौ कोमलक्नान्त छवि 
का सुमनोहुर दुय उपस्थित किया है । परस्पुत गीत में यहं प्रतिपादित किया 
गया हे जि ब्रह्मजान होने पर साघक आत्मा लौक्तिक [मरौर मृणमय सुखौ में 
तन्मय रहने के स्वभाव को विष्मृत कर उस परम रमत्माको श्रनुपम छवि 
को उसकी पूर्णता में त्मसात्‌ करने के लिए निरतर प्रयत्नकील रहती है । 

शन्वा्थं--निशा रति । राके = चन्द्रमा । श्रलक ~ वेणी 1 मधुमास 
~ कन्त । बात वागु । प्रस्कूट = मरस्पष्ट । 

निशाकीधो -.----. इस पार । 

भ्वाह्पा--जिस समय चन्द्रमा रात्रि (रूपीस्ती) की (ग्रन्धकार रूपौ) 
बेणियों को खोलकर उन्हे चादनीसेधोरहाथा (ब्र्थात्‌ चन्दरमाकी चांदनी 
से ्रन्वक।र उजाले मे वदल र्हा था) वघन्त कली से मदिरा के समान मादक 
परग का सूल्य पृचकर श्रपनाः स्नेह प्रदश्षित कर र्हा था, ग्रौर जिस समय 
मस्त (ग्रथवा मतवाला) पवन मोक बु्दोकी मालाश्रों को तोड़कर उन 
(मोत्तियों जपे विन्द्रो) को धूलि धूसरित कररहा था (धूल मे मिला रहम 
था) उक्ती समय (ग्रथवा एेसे ही समयमे) देम (गरजञात श्रिय) मुर जीवन का 
वास्तविक म-संगीत पिलाने ॐ लिए (जीवन का वास्तविक पाठ पटाने के 
लिए) मेरे पास इधर, प्रपते लोककां परित्याग करके इस लोक--इस पार-- 
(इस संसार) में प्राएयथे)) कहने का तात्पयं यह है कि कवयित्री कोश्रियकां 
साक्षात्कार राति मे प्रङृत्तिकरे उपयु क्त रमणीय वतिविरणमें हृभ्रा ।) 


७४ श्राधुनिक कवि-महादेवी वर्मा 
{दिहाती धा*"०१००००००. ५०००००० ४००१०५०००००५ प्यार पर 
तुम्हारी इस प्रकारकी करुणा से (कि तुम मेरे पास जीवन-सगीत सिखा 
प्राए,) ओ नाना प्रकारके मधुर स्वप्नो (सुखद कल्पनाश्रो) मे लीन धौ । तुम्हारे 
ग्रधये पर उस समय जो मृस्कान थी उसने मुभे मधुर पीड़ा में निमग्न कर 
दिया (मेरे हदयमें वह्‌ प्रम उत्पन्न कर दिया जिसका श्रनिवायं परिणाम 
होता है सुखमय दु.ख-- मधुर पीठा, ्रानन्दमयी वेदना) ग वार्‌ चार तुम 
सीखे राग (पाठ) भूलम्जाती थी (सगीत मे श्रनभ्यस्त) मेरे हाय (उगलिया) 
नार-वार (उस वीणा पर) कापि जात्तेथे ! (प्रेम संगीतमें रख अनभ्यस्त थी 
इसलिए जैसे कोट ग्रनभ्यस्त समीतच्च संगीत-सम्बरन्धी भूलें किवा करतार वैसे 
हीमे भीप्रेम-सम्बन्धी भरले किया करती थौ 1) चत हं प्रियं } तुम म्रत्यन्तं 
करूणःमय ये ! श्रतः तुम्हे मेरी भूलें श्रवरती नहीं थी, वरन तुम फिरभी 
मेरी भूलों को देखकर उनके कारण मुम प्यार ही करते रट्‌ते ये ) 


बीत गए 1 मेरे जीवन रूपी कितने ही दीपक लुम गएु । (महदिवी को प्रज्ञात 
के प्रति जन्म-जन्प्रन्तरकाप्रेम है) किन्तु मने श्रपने श्रत्ेक जन्मोमे भीः 
तुम्हारे प्र म-संमीत जेमा मन को लुभाने वाला गाना, नही सीख पराया। 
हे प्रियं! श्रव मुखस नही गाया जाता निरन्तर प्रयत्तसे मेरी भगुली 
थक गई । मेरी जीवन वीणाके तार भी ठीले पडगए हँ । भरतः प्राथेना 
हैकिमेरे हृदयम जो प्रे म-संगीतकी श्रस्पष्ट ध्वनि दहै उसे तुम श्रपनी विश्व 
भ्रमकोवीणामेंही मिलाकर एककरलो (भ्र्थत्‌ मू श्रपने सामीप्य लाभ 
से चिर शान्ति प्रदान करने की कृपा कीजिए ।) 

साहित्िकू-सौन्दयं--भाव रौर शिल्प की ` दरप्टिसे ससमृद्ध यह गीत 
भ्राघुनिक गीति-काव्य मे श्रपना विष स्थान रखता है । गौति की सवप्रमुख 
विशेषताएः ्रात्माभिव्यविति, कोमलकान्त पदावली, भावान्विति श्रौर 
नाव-सौन्दये का संविधान वण्ये गीत म श्रनुपम रूप में उपलब्ध होता 
दे । रहस्यवादी विचार-घारा की भन्य श्रौर सुष्ठ श्रमिव्यवित प्रस्तुत गीत 
म द्रष्टव्य है । साधिका महादेवी श्रज्ञात प्रियतम से चिर.मिलन की ्रातुस्ता 
व्यक्तं करती है । तदतिरिक्त छायावादी काव्य-शैली का भी सुन्दर रूप यहा 
उपलब्ध है । प्रकृति का मानवीकरण करने की प्रणाली को महादेवी जीने 


व्याख्या भाग । ७५ 
व्यापक ख्प से ग्रहण किया ह । निचा, राकेड, कली, मधुमास श्रौर पवन का 
मनवीकरण सहदय-सवेच हो उठा है । प्रतीक-दौली भी प्रत्र उपलव्व हैं । रारि, 
रात्रि, चन्द्रिका, ्रलके कली प्रर व्तन्त प्रस्तुत या भ्रप्रस्तुत न होकर प्रतीक 
ह । समग्रतया कहा जा सक्ता कि साहित्यिक-सीन्दयं से सम्पन्न यहं मत्त 
श्चच्येता का मनः प्रसादन करने में समर्थं ह। 
सोतं २ 

प्रस भ--त्रह्य-द्ोन के लिए लालायित साघक्-प्राण को सिलन-स्थितिसे 
पूवं विविध प्रकारकी श्रनुभूति्यां होती ह! स्वप्नानुमूति भीषएक एेसीही 
मधुर भ्रनुभरूति दहै) प्रस्तुत गीतमें कवयित्री ने श्नपने श्रनात प्रियतम से 
स्वन्नावस्था में साक्षात्कार क्रियादहै। प्रिय के दशेनके प्रभावं श्रौर तदनन्तर 
उसके प्रयाणपर प्रमिक्रा की ब्रवस्था एक विचित्र प्रकार कीहोनजतीदहै 
श्रौर उसे जीकनमे केवल पीड़ा, दु.खश्नौर वेदनादी दृष्टिगित होती है। 
श्रन्ततः साधिका पृष्ों के विकासि मेँ श्रपने प्रियतम परमेद्वर कै दहासकी 
कल्पना करके श्रपने मौन-मिलन को स्वप्नवत्‌ न मानकर यथार्थं रूप मेंस्वी- 
कार करती है। 

दाब्दाथे--तुलिका = कू ची । तुहिन विन्दु =म्रोस की वरुदे। विधुर 
जिसकी पत्नी मर गई हो । श्राह्लान = स्रावाहन । निनिमेष == अ्रपलक । 

रजत क्रों की ०१०१०१०५०५०००००००००००० ००० रसात श्रते । 

श्यास्या-महदेवी वर्मा उस वातावरण की सपमा का वणेन करती 
जव उनके प्रियतम (परमेदवर) उनके पासश्रये थे। उस समय चन्द्रमा 
की उजली किरणोंकी कूच्यों से, कोमल श्रो्तकी वब्रुदों द्वारा, कलियों के 
ऊपर संसार श्रपती करुणा-कथाके चित्र वना रहाया! (भाव यह॒रहैकि 
चांदनी रात्रि थी, कलियो परश्रोसकी बरद पडीहुई्थी श्रौर संसार शान्त 
था!) सरल स्वभाव वाले मेघ श्रपने द्रवित हदय के उच्छवासं को, वर्षा 
भ्रथवापश्रोसकीब्रूदोके चख्पमेंविश्वकोदेरहैथेग्रौर धकार दिन-भरके 
धके प्राणियो के श्रम-परिहार के लिए (श्राति नें को सुख पहुंचाने वाने) 
ग्र जन (सुरमे) का कामकररहा था ( रातिमेंञ्रधकार हो जाने पर 
प्राणियो को श्रम-परिहार का श्रवसर मिलता है) । 

सधु की ०७०००१५ ००००००००००००००००.. मुरली की तन | 
उस समयमघुकौ वृदो (पुष्पों के पराग) मे तारकन-लोकों के पवित 


७६ प्राघुनिक कनि-मटदेवो वर्मा 
फल श्रथति प्नाकाण से फलो की भाति बरसने वानी श्रौसकीब्रूदे भिरतती 
थी । ग्रौर इस प्रकार फल की पखुदियों (नीरव कल) मे एक कम्पन-सा पदा 
होता था। वह्‌ कम्पन ठीक उसी प्रकार का होता था जग व्रपनी पत्नीः 
वियुक्त कोई पुरुप उसको स्पृत्तिमे कापि उटना है 1 रेने समयमेय मरे 
प्रियतम मौन प्रणय, प्रोमकौी मवुर्‌ व्यथाके समान ग्नौर स्वध्न-नोक् के 
प्रावाटन की भाति चूपचाप श्रपनी वी की प्रत्यन्त मादवः तान सुनाने करे लिए 
स्राये ( भाव यहे कि महादेवी वमा को जन प्रपते ब्रिग्रतम ०रमन्वर्‌ का 
साक्षात्कार हरा उस समय उपयुंवत प्रकार्‌ का वतष्वरण या) । 
सलं {चित्तचन ०७०५९००५ ००००००५०००५ प्यास पर ष्धातस | 
जिन प्रक्रार कोई दृत श्रषने स्वामी की वातो को स्पष्टे किया कम्तादै 
उसी प्रकार मेरे प्रियतम की चंचल चितवन एसी थो लिक उनकेप्रम कं 
सारे रहस्यो का स्पष्टीकरण होता वा । पर्नेतोर्यने टकटकी वार कर उनकी 
ग्रोर देखा परन्तु वाद मे चिरह के कारण मेरेनेनोंमे एुक्र षी हनचत मची 
जिसका कथन नही कियाजा सक्ता} उसी समय मेरा जीवन एक 
उन्मादसादहो गयाहै1 मेरी स्थिति प्रमाघारण होगर्ई्‌ है 1 मांनारिक 
निधिर्यां मु सुखद नदी वरन्‌ प्राणो के छालोके समान दुद लगती दै (श्रधवा 
प्राणोंकेये छात्रे ही श्रते मेरे लिए एकमात्र निवियोके समान रहं गये ई 
श्रीर मन लगातार वेदनामृत पान के निमित्त उसी प्रियक चिरह्‌ रो वदना 
की श्रधिकाधिक मागिकररहाहै (तात्पयं यहद कि विरह वेदना मे भी एक 
निराला माधुर्यं होता है जिषे भुक्त-मोगी ही जान सक्ता है! महादेवी देसी 
मधुर वेदना की श्रधिक से श्रधिक श्राकां्षा करती दै) । 
पीड़ा च्या `न" "उनके हास । 
प्रियतम के प्रथम मिलन के उपरान्त मे विरह की श्रधिकतम पीडाका 
श्रनुभवकरररी ह्रं) उसदधिन तेमेरी पीडाका साम्राज्य-विस्तार श्रजति 
प्रियतम के निवास-स्थान तकदहोगया हैजोकि य्ह कही नही, दर 
क्षितिज से भी परे किसी श्रज्ञात स्थानमेह। प्रियतम के विरह में धीरे-धीरे 
भिट कर समाप्त होजाना ही वास्तविक निर्वाण की प्राप्ति है श्रौर मूक-रोदन 
ही पहरेदार है (र्यात्‌ मिटते रहने की प्रस्था मे मूक-रोदन उसी तरदं 
सदव सजग रहता है जसे कि पहरेदार सदैव सजग रहता है ) । हे सखि ! 
इस प्रकारके मेरे मुक-मिलन को तुम स्वप्न कैसे कह सकती हो ? (स्वप्न 
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कौ वातका प्रत्यक्ष कोई प्रभाव नहीं होता पर मेरे मूक-मिलन का प्रत्यक्ष 
प्रभाव दिखलाई्‌ देताहै 1 उसका प्रमाण यहद कि मेरे प्रियतमकीजो 
मधुर, मादकहुंसी थी वह्‌ पुष्पों के विकरासके ख्पमें देखी जा सकती है ग्रौर 
उनके विरहमेंर्मैने जो श्रघ्रू. मिरयेयेवे फूलों में पराग प्रौर श्रौसकी बुद्धे 
के रूपमे वतमान ई) 

साहिद्िकू-सौन्दयं - रहस्यवादी विचार-पद्धति से प्रभावित एवं भनु 
प्राणित कवयित्री ने प्रषनी रहत्यनी विरह-मावना की वहुत मृन्दर श्रौरः 
स्पष्ट प्रभिव्यन्िकी है) मनव-मनोविनान की दुष्टिस भी विवेच्य गीत 
विञ्लिष्ठ महत्व रखता है । प्रिय के मिलन पर प्रमिका का मानसिक ्रन्तर्टन्ट 
ग्रव्यार्मिक जीवन मे जितना सत्य है, उतनादही श्नौर उससे कही श्रधिक वह्‌ 
भौतिक जीवन मेभी सत्य है । कल्पना श्रौर भावना का ्राश्रय लेकर 
कवयित्री ते श्रपनो रहस्यवादी विचार वारां एक सजीवता श्रौर मामिकता 
कासमावेश कर दिया है जिससे चिन्तन भ्रौर वुद्धि का विषय भी हृदय-स्पर्शी 
हो उठा है । तदतिरिक्त प्रकृति-सौन्दयं का प्रभिनव श्नौर सुष्टु वर्णन प्रकृति- 
प्रमी पाठ्कोका मनरंजनकारी र्हाहै) लास्ीय दृष्टिसे यहां विप्रलम्म 
श्युगार है । कन्ना-पक्च की दृष्टि सेमी प्रस्तुत गीत पर्याप्त सुसमृद्ध है) 
प्रनुभ्रास, उपमा, र्प्रक श्रौर मानवीकरण श्रलंकारों की सहज व्याप्ति द्रष्टव्य 
है। छान्दिक दृष्टिसे द्वितीय पदमे श्रन्धकार के लिए "वरसानि प्रतिः 
व्याकर्ण-विरुद्ध प्रयोग ह । शली माधुयं गरणोपेत भ्नौर सौष्ठव सम्पन्न है। 
समग्ररूप में प्रस्तुत गीत पर्याप्त समृद्ध प्रौरमभेव्यहै। 


गीत ३ 
परस्रग--प्रस्तुत कवित्ता मे कदयित्री ने प्रकृति के विविध व्यापारो कौ 
सृष्टि की भरुन्दरता श्रौर फिर उनके समाप्त हो जाने पर उनकी नदवरता का 
उल्नेख क्रिया है । प्रकृति की नदवरता देख कर वह्‌ श्रनुमव करती है कि 
यदह संमार क्रितना प्रस्थिर, मादक श्रौर निष्ठुर है। जीवन भौ इसी प्रकारं 
क्षण-संगुर ओर नश्वर है । 
शब्दाथे-निन्वास == वाहर निकलने वाली! सांसे । नीडन्=घोंखला । 
रयनागारन सोने की जगह 1 गोधूली ==गोधूली की वेला, सन्ध्यशपूवे का 
समय जव गाए वनस्चेचर करम्राती रहै) 


७८ प्राघुनिक कवि-महादवी वर्मा 
निषवासों का नीड.“ श्रस्थिरहै ससार) 
व्यार्या -प्रात्तःकाल के समयन राधिरहतीदहैन तारागण ! कवयिव्री 
कहती ह मानो रात्रि प्रातःकाल होने पर निश्वासों से भरे हए, इस संसाररूपी 
घोसले के, सोने के कमरे मे चली जातीदहै। राचिमेजो तारागण मोती 
की पवितयों कै समान वन्दनवार वनयेद्रुएहोतैहैवेभी उस समयनष्ट- 
श्रष्ट होकर लुट जाने की तरह श्रदेषहौ जाते ह| उन बुभतति तारों के श्रव्यवत्त 
शान्त नेनो से मिटनेके दुख से कातरदहोनेके कार्ण जो श्र निकलते हवे 
श्रोसकील्रुदोंके रूपमे दिखलाई देते ह 1 तारागण श्रोस की इनदरो के 
रूपमे गिरे हए श्रांसुग्रों कौ स्याही से मानो लिखिनातेर्ह कि यह्‌ संसार 
कितना श्रस्थिरदै। किसी समय हमारा सास्राज्यथाश्चौर भ्राज हम नष्ट 
होरे रै, 
हंस रेता जक१००००००००.०*०* मादक ह ससार । 


जिस समय प्रातःकाल श्रषने उपाकाल के सुरहरे वातावरण मे रोली 
विखराने के समय पीला होता है श्रौर एतदथ प्रफुल्लित्त प्रतीत होता है; तथा 
लहरों की विछलन पर सूयं की भोली किरणे भी मचलने लगती हँ अर्थात्‌ सूर्य 
की श्राभा लहो की चञ्चलतापर पठती है। उस समय कलियां श्रपने 
सुकुमार पल्लव रूपी धरूघट को उठाकर (विकसितिहौ कर) परागसे युक्त 
इई मानो यद कहती है कि यह्‌ ससार हमारी तरह ही मदसे भरा हृभा 
कितना मनमोहक है ! 
देकर सौरभ दान". निष्ठुर है सयार। 
पष्प श्रपने विक्रास् के समय पवन को श्रपनी सुगन्धि लुटा देते है, 
सुरान पर पवन उनकी श्रवहेलना करफे उन्हं धूलि धूसरित करती टै 1 तव 
, शुरकाए हए एूल प्रवन से कहते है कि हमतो श्रापके लिए सस्व खो कर 
भ्रापके मागं मे व्चिहृएु हफिरभी श्राप हमारी श्रांखों मे धल वयो भरती 
दै? उस समय भौर का बहु समूह्‌ जो पृष्पोके चिकास के समय मद पान करके 
| मत्त हो जाता था मानौ श्रपनी गूञ्जार से यही व्यक्त करता है कि श्रव इन 
मरकाय एूलौं मे परागहीन होने से क्या सार रखा है? तव ममेर घ्वनिमें 


पत्तं -मानो सोकर यही कहते ह कि यह संसार कितना निष्ठुर है ! कितना 
` स्वायमय है। ध 
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स्वर्ण णं ००७०५७१ ०००००५००००००००५ "अतवाला ससार | 

दिन की समाप्ति पर परिचममें सुनहरी भ्राभा दिलाई देती रहै मानो 
द्विन श्रपने जीवन की पराजय को सुनहरी श्रक्षरों में लिख कर जातादहैश्रौर 
गोधूली के समय ्माकाशके प्रांगण मे ्ननेकों नक्षत्रों के ह्प में दीपक प्रज्वलित 
ह्ये जाते है मानो श्रपना समय श्राता देख कर गोधूलीने प्रस्नन्नता से दीप 
जलाये हौ । किन्तु थोड़ी देरवाददहीदूरसे श्रन्धकार का समूह्‌ वडताहुश्रा 
प्राता रौर मधूली की सारी प्रसन्नता समाप्त करताहुभ्रा वहुदुंसकर 
( उपहास भरे स्वरमें ) कहता है कि इतने युग ( समय ) बीत गये किन्तु 
संसार श्रव भी (श्रव तक) मतवाला ही वना हुभ्रा है । (उसकी वेद्यो यथा- 
पूवं विद्यमान है) लिव्य ही सुखमय समी जने वाली वस्तुश्रों की क्षण भंगुरता 
के प्रमाण श्रपने ने्रोंसे देख कर भी वहु उन्हुं स्थायी मानने की भुल करतादही 


जातादहे। 
ष्दप्तं लोक्ष ककन 9 > ७ # =» क ० ०५७० > ७ 999 पागल है खंदखार | 


हम वास्तविक जग में जैसा जीतन चाहते ह वैसा नहीं पाते तव श्रपने 
इच्छित जीवन को स्वप्न लोक के समान कल्पना के सहारे क्षण-भर के लिए 
निमित करते है ्रीर फिर हमारे पागल प्राण भ्रमवश्च यहीसमभ लेतेहंकि 
हमारा एेसा जीवन सदैव ही वना रहेगा 1 किन्तु उसी समयन जाने कहाँसे 
एक कोमल ध्वनि श्राती है श्रौर वह्‌ वड करुणा से युक्त स्वरों मे गकर यह्‌ 
चतला जातीदहै कि संसारके प्राणी, जो कत्पना की दुनिया को वास्तविक 
समते है, कितने पागल है (भाव यहूदै कि मानव श्रपने भ्रमावों की पूति 
स्वप्न-लोक श्रथवा कल्पनालोक मे करता है किन्तु स्वप्न ग्रीर कल्पना 
कोही सत्य सममनाश्रवास्तविकदहै जौ मवद एसा {समते है वे कितने 
पागल दहै) । 

साहित्यिन-सौन्द्यं -- प्रस्तुत भाव-प्रघान गीत में कवयित्री ने यह्‌ प्रतिपा- 
दित कियाद कि विश्वके नाना उपकरण सौन्दर्यं काश्रागार होने पर भी नवर 
अनित्य श्रौर क्षण-मंगुर रहै, ्रतएव व्यक्ति को विद्व की लौकिक रौर भौतिक 
विभूतियों के श्राकपेण से विचलित नहीं होना चाहिए । जीवन की गति परमे- 
दवर की पराप्तिमे है, इसलिए व्यक्ति को परम पिता परमात्माके मिलने के 
लिए साधना करनी चाहिए । इसके श्रत्तिरिक्त प्रकृति का करुण-कोमल भाव- 
नाघ्नो के परिवेश मे वणेन हुश्रा है जो सुन्दर होने परु भी मन मे उल्लास का 


८० ग्राधुनिक क्चि-महूदिवी वर्मा 
भाव उदीष्तन कर करुण-भाव का संचार करता है } भ्रलंकार-पसौष्ठव से प्रायः 
शून्य होने पर भी भाव-माधृर्य श्रीर्‌ सौष्ठव के कारण प्रस्तुत गीत भन्दर वन 
पड़ा है । विद्व जीवन का मनोवैज्ञानिक पुष्टिम वहत सुन्दर श्रौर्‌ यथायं 
वणेन हुश्रा हे । 
रत ४ 

प्रसंम-- प्रस्तुत गीत एक वेदनामय गीत दहै] कवयित्री जी का श्रपते 
प्रियमत परमेश्वर से साक्षात्कार होतार । उपर समय लज्जा के कारण कुछ 
कह्‌ नही पाती । परस्तु तत्पदचात्‌ विरह वेदना का तीव्र श्रनुभवहो र्हा, 
पिले छन्दो मे रहस्यात्मक भाव व्यक्त किए गएटहै)। 

शव्दा्थे--रजनी == रात्रि । वैभव = एवय । तटनी == नदी । विधु = 
चन्द्रमा । ब्रीडा == लञ्जा । निर्मम = निष्टुर । 

रजनी श्रो" करती श्रालिद्धन। 

व्राख्या-- राति कासमयथा। तारागण जगमगा रहेये। उस समय 
एसा संगता था मानो रात्रिखूपीस्व्ीने किलमिल चमक्ते हुए सितारोसे 
जड़ी साडी पहन रखी हो । उसका इख प्रकार विखयसा हुप्रा टेश्वययं देख कर 
उजियाली मानो रो रही थी! तटनी (नदी) चन्द्रमाकोदूनै के लिए 
मचलती हुई (स्राक्राशमे अरकाशमान चन्द्रमाकौ दूने कीड्च्छा सेकऊची 
उठती हुई अ्रथवा नदी के जल पर पड़ते चन्र वरिम्व का स्पा करने केलिए 
प्रातुरतापृचेक श्रग्रसर होती हई) लहरों को चूम कर सुधिहीनसी होकर 
(शि के स्थान पर) अन्धकार कौीछठायाका ही आ्आलिगन कर रदीथी 
(वेसुघदहोनेके कारणयह्‌ नही समभ पारहीथीकि निसछाया को वेह 
प्रकाश-पुंज समम रही है वह्‌ वस्तुत. अ्रन्क्रार-नि्मितत है), 

श्रपनी जक करण" ~ ` गलियो मे। 

जिस समय मलय समीर चलता हैतोपृथ्वी शीतलता से श्राद्रंहो 
जाती है मानो मलय समीरने श्रपनी करुणा से भरीहुई कहानी सुनाईहो 
जिससे पृथ्वी का हृदय द्रवितत होकर श्रासू बहाने कौ स्थिति ब्रा गई । पल्लव 
रूपी हिडोलो पर सौरभ कलियोमे चैनसेसोरहाथाश्रीर चन्द्रमाकी किरणे 
घीरे-धीरे चछिप-छिपि कर चलने बाले की तरट्‌ मधूवेष्ठिति वातावसर्णमें 
प्रविष्ड हो रही थीं (त्र्थात्‌ पुष्पित उद्यान मे चन्द्रमा की किरणे चृपकरे-चुपके 
प्रवेश कर रही थी) । 
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जिस समय ग्रो ही अ्रंखों मे राति व्यतीत करके (प्र्थात्‌ 
सारी रात जग कर) चन्द्रमा ने श्रपना पीला सुख फेरा (चन्द्रमा ्रस्ताचलकी 
श्रोर प्रस्थान करने लगा) उस समय प्राची दिक्षा से नवीन चित्र भ्रकित 
$रने के लिए प्रभात (प्रभात्त कालीन सूरय) रूपी चित्रकार का उदय हरा 
उस समथ जवकि सृष्टि के कण-कण में नवयौवनं (नये प्रभात की सधुरिमा) 
ग्नौर लालिमा छ हुई थी (सभी वस्तुएः चतस्य, जीदन-युक्त श्रौर सुन्दर 
थी) उस्र समय (देसे वातावरणमे) मै निथेन (प्रियतम के चरणों पर ्रपित्त 
करने के लिए) अपने सपनों (कल्पना आ्राकांक्षाप्रो)से भरी डाली (भट) लेकर 
उनके सम्मुख उपस्थित हुई (प्रिय के संस्ग-सुख की मादक एवं सुमधुर 
कल्पनाग्नो के प्रतिरिक्ति मृ निर्धन के पास प्रौर याही क्या उन्हे भट 
चढाने के लिए?) 
लिन चरणों ०७००००० ००७००५००००५०००००००००.०.. पीडा क 1 
मेरे प्रियतम के चरणों के जिन नालूनों कौ कान्ति के सामन्ते हीरोके 
गुच्छे भी तुच्छ प्रतीत होति है" मेरे पास उन पर भेट चद्धाने के योग्य कृ नहीं 
था ग्रतः मैने उन पर केवत ्रपने नेत्रौसे निकली धृघले दो-चार रश्रासूकी 
ब्द ही श्रपित्त कर दीं। त्रियतमके व्शेनोके लिए लालायित (ललचायी) 
मेरी पलकों पर उस समय लज्जा का पहुराथा (श्रातुर होने परभी मेरी 
पलक उस समय लज्जा विवश होने के कारण प्रियके दक्शंना्थं ऊपर न उठ 
सकी); उधर (उसी श्रवधि मे) प्रियतम की एक चितवन (तिरी नजर) ने 
मुभे मानो पीडः का एकसास्राज्य ही प्रदान कर दिया (उस्र चितवन ने मु 
वहुत बुरी तरह घायल कर दिया) । 
इध सोने के ५०१०००५ ०५५००००५५०५५००० ००५ रहती दिवाली । 
उस स्वाणिम स्वणनको देखे हृएु कितने ही युग व्यतोत हो गष ह अर्थात्‌ 
श्रियसे विलगदट्ए दीर्घावयि व्यतीत हा गयी । परन्तु प्रमी तकप्रिय से पृन- 
सिलन सम्भव नटीहो सकाहै। प्रिय-विरहेमें ग्ररवरद श्रध. रूपी मुक्ता्रोंकी 
वर्प करते-करते मेरे लोचनौ (दृगो, ने्नोंकेकोषमभी रिक्त होगएु है अर्थात्‌ 
वियोगावधि भ्रयत्न करने पर समाप्त नहीहोपार्हीदहै नौर मै श्रपने विरहू- 
जनित श्रश्र-प्रवाह के समाप्त दहो जनेके कारण चृुन्य नयनो से प्रियकी 
` प्रतीक्षा कर रही हुं। म श्रपने इस रून्य राज्य की एकमात्र साम्राज्ञी हू अमीर 
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अपने प्रिय-विरह्‌ की मादकता मे तल्लीन हू 1 श्रिय-विरहमें श्रपे प्राण 
(आत्मा) रूपी दीपक को प्रज्वलित कर श्रविच्छिन्न भाव से दीपावलीक 
उत्सव जसे उल्लास, हषं श्रौर प्रसन्नता की योजना करती रहती हू । 
सेरी श्राह 2.4 ` राञ्य भन्धेरा । । 

मेरे श्रोष्ठनयुगभ के भीतर मेरी कराह चुपचाप सो रही है (ब्र्थात्‌ 
वेदना के कारण मुके जेसी निदवासपुणे ब्रां सरनी चाहिएथी वैसार्यै 
नहीं कर रही । भत्तो चृपचप रहकर इस चिर-व्यथा को सहन कर रहौ हूं ।} 
मुभे जो यह्‌ विरहु-बेदना मिली है वहमेरे प्रम के दीवानेपनके कारणदहै 
श्रौर उसी दीवातेपन से मने बिरह्‌-वेदना की चोट खार्ईरहै। श्रवतो मेरा सब 
कुछ इस विरह्‌ वेदना मे ही श्रन्तनिहित है । 

(श्नस्त मे कवयित्री प्रियतम को सम्बोधित करते हुए कहती है कि) ह 
निष्ठुर ! यदि मेरा जीवन दीपक तुम्हारे विरह दुख के कारण बुभ 
जायतो भी मुभे चिन्तित होने की क्या श्रावश्यकतारहै? इससे तोतुम्ेदी 
हानि होगी क्योकि प्रन मेरे जीवित रहने से तुम्हारी पीडाका साभ्राज्य 
फला हुश्रा है; मेरा जीवन दीप बुक जाने पर तुम्हारे पीडाके राज्यमेंश्रषेय 
हो जयेगा । (मेरे श्रभावमें तुम्हारी पीडा को कौन धारण करेगा--यह्‌ 
भावै ।) 

विशेष--१. इस गीत मे महादेवी वर्मा के रहस्यवादी विचार भ्र कित है । 

ग्रन्तिम छन्द मे उन विचारों का रहस्योदघ!टन उनके उक्ति वैचिच्य 

को व्यक्त करता है । 

२. इस कविता में प्रारम्भके छन्द मे प्रकृति वर्णेन दृष्टव्य है । कवयित्री 

जीते यहाँ प्रकृति का मानवीकरण किया है । 

३. महादेवी जी ने श्रपनी एक प्रकार की श्रनुभुति को नाना प्रकरे 
श्रमिव्यक्त क्रिया है । “भेरी श्राह सोती है" तथा “चिन्ता क्या दैः 
हे निर्मम" श्रादि पंकिति्यो मे उनकी निजी विशेषता ग्रभिव्यत्रत है । 

। गोत भ 

प्रसग--प्रस्तुत गीते मे क्वयित्रीजी ने प्रकृतिके नाना उपकरणोंको 
पेता ही वेदना से युक्त देखा है जसी वेदना का ्रनुभव वे स्वयं कररदी ह 
यहं स्वाभाविक हे 1 सुखी व्यत्त को ससार में सुल ही सुख दृष्टिगोचर होता 
दै श्रीर दुली को दुख । रतः विरह दुःख से कातर कवयित्री को कण-कण मे 
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श्रपने मानस का सूनापत दिखलाई देता है । 

शन्दाभे--श्रञ्जन -्रखों मे लगाने का सुरमा, अन्धकार) श्रांखोंकां 
राग ्रंखौं की लाली । पातं--पंक्तियां ! नीरव = शान्त, रव-रहित । 

{सिल जाता है 1 07 ०० हई श्राह यें । 

व्याख्प्र--घन्ध्या के समय लाली होती है तदनन्तर वह्‌ लाली श्रन्वकार 
मे मिल जाती है यद्‌ ठीक उसी प्रकार होता हैर्ज॑से कि लाल-लालनेत्रोमेकाला 
सुरमा लगा देने से दोत्ता है! उसके परचात्‌ ्राकाश में नक्षत्र-मण्डल 
दष्टिगोचरहोता हसो मानो श्राकाश उसदून्यमें इन तारों को फैला कर 
उन्हं किसी की विरहू-वेदना-वल मन बहलाने के लिए भिनता रहता है ! एेसा 
प्रतीत होता है जैसे न्राकाशका कुछखो गयादहैश्रौर उसे प्राप्त करने की उसे 
वड चाह है । इसीलिए वहु अ्रपने भीतर ही भीतर घुट कर एक श्रव्प्रक्त 
श्रस्पष्ट वेदना वश इस शून्य में तारं गिनता है । क्वयित्रीजी कोश्राकाशके 
हदय मे श्रपने ही शून्य हृदय के सूनेपन का श्राभासदहोतादहै। 

भूत-भूमः-" "` 1 खोने नें 

मेघ धिर धिर कर प्राति । उन्हे मानोवेदना रूपी दालाकाप्याला 
पी लिया है! इसीलिये वह्‌ मत्त होकर भूमते हुए भ्रति है। वे श्रपने प्राणोंमें 
रुघी हुई निदवासों को नेक्र नम में विचरण करतेहै। वे रक-रुक करः 
मानो स्मरण कर-करकेवर्षाकेष्पमें रो पडतेहु क्योकि उनका व।र-वार 
विजली के साथ सिलन होता है श्रौर वार-वार पिर श्रलग होजातेरहै। 
(कवयित्री जी को वरहा भी) श्रपने अन्तरम के सूनेपनके ही देन होते दहै । 


शून्य रात्रिम श्रोसर पडती है । कवयित्री जी कहती कि इस पृथ्वीके 
ग्य प्रंगणमें रात्रि अपनी ठ्डी सांसे भरती हैँ। उसकी ठंडी सांसों के साथ- 
थ मोत्तियो के सदुश रसू की पंवितर्या (ग्रोस) भिर पड़ती है । प्रात.काल रविं 
रदिमर्यां जव उनका स्पठां करतीरहतोवे इस भ्रकार कम्पित-सी होकर नीचे 
गिर पड्ती है जसे प्रथम मिलनके चुम्बन से कम्प श्र।र रोमाचहोतादहै। जो 
श्रोस हुलक कर नीचे गिरती है, महादेवी जी को उसमे श्रपने हृदय का विषाद 
दिखलाई देता है । 
जाने किस ०००५० ०००००००००५००.०००.००००५ * "गिर जते (1 । 
ध्रातःकाल सीतल मन्द समीर चलती है । मानो वायु ्रपने शीतलता 
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रूपी पंलों से फूलों के भुरफाए हए नेच का स्पशौ करती । वह्‌ वायु उन 
पष्प को पिले जीवन का सुखद सन्देश देती है जिससे कि उनके मुरकाए 
शरीर श्रलसाए हए, पंखुडियो रूपी नेत्र ्रफुट्लित हौ जाते ईह (एूल खिल जाते 
है) । थोडी देर के लिएये फून विकसित होते है पर फिर मूरा कर गिर 
पडते है क्योकि उनके वास्तविक यौवन की स्थिति व्यतीत दहो चुकीरै।वे तो 
केवल सीतल पवन के स्प से क्षण मात्र नेच लिमीलन ही कर सकने योग्य 
रह गये हे (महादेवी जी को इस क्रियाम प्रपते मानसके चपि श्रवसादके 
दशन होते दै ) । 
श्रखिों की ५५५ १००१ ०००५००० ००१०००००५ मातस का सूनापन 

ग्रन्त म कवयित्री जी श्रपने प्रियतम को निष्टुर्‌ कह कर सम्बोधित करती 
हे श्नौर कती है कि प्रकृति के उपयु क्त व्यापारो मे ही नही वरन्‌ श्रन्यत्र 
भी स्वेत मेरे मानस की चून्यता दिखाई देती है। उन श्रंखोंमेजो विना 
वु व्यक्त किए हुए शान्त रूप से याचना करती है, वेदना; श्रभाव श्रौर 
प्रसफलताके कारण हृदय के दुख को प्रगट करने वाले प्रवाहित श्रश्ूओोंके 
मिट्ते हए दाग मे, एेसी पीडामे जो हृद्य रहने पर भी सूक होती है श्रौर 
उसके होते हृए ग्रोठों पर मुस्कान रती है तथा पीडा का गरनुभव करके 
निकलती हुई ग्राहो मे, क्रिवहुना सृष्टि के कण-कण में मुङेतो श्रपने हृद्गत 
ग्रभावकी छाया ही दिललाई देती दै । माव यदह कि वेदना से परिपू 
हृदय सवत्र सदेव वेदना काही ्रनुभव कर्ता है । कवयित्री जी वेदनाग्रस्त है 
ग्रतः उम्हं सम्पूणं पुष्टि विपादमय दृष्टिगोचर होती टं 1 

साहित्यिक सौन्दथं-रहस्यवादौ विचारधारा का प्रतिनिधित्व करने वाली 
कवयित्री महादेवी ने काव्यानुभूति रौर सौन्दर्यं चेतना कौ ग्रभिब्यवित के लिए 
युगानुकूल छायाव।दी ्रभिव्यंजना- पदति को माध्यम के रूपमे स्वीकार क्रिया 
है । छायावादी कवि प्रकृति का मानवीकरण करते हुए उस पर चेतना कां 
श्रारोप करते हे । महादेवी जी ने श्नपने काव्यम प्रकृति के सचेतन < को 
स्वस्थ श्रभिव्यवित प्रदानकी रहै! छायावादी कान्याभिन्यक्ति मे प्रकृति का 
मानव जीवन से गहन सम्बन्ध स्यापित रहता है श्रर ये दोनों एक दूरे को 
व्यापक प्रोरणा प्रदान करते है । उदाहरणा उनके विचार दुष्टन्य है--छाया- 
वाद्‌ काकविन प्रकृति के किषीषूपको लघु या निरपेक्ष मानता हैन श्चपने 
जीवन को, करथोकि वे दोनों एक विराद्‌ रूप-खमष्टि में स्थिति रखते ह ग्रौर 
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एक व्यापक जीचन से स्यन्दन पतिदहै! जीवन के पदेन के लिए प्रकृति 
्रपना श्रपह्य सीन्दये-कोप खोल देती दै श्नीर प्रकृतिकते प्राण-परिचय के लिए 
जीवन च्रपना रगमय अ्रवकाद् दे डालता है) (महादेवी का विवेचनात्मक 
गद्य) । प्रस्तुत कविता मेभी प्रकृति का मानवीकस्ण किया गयाहै। इसी 
कारण उन्होने राति, वायु, पुष्प, मेच-माला च्रादि विविघप्राकरृत्तिकं उपकरणों 
मे प्राण प्रतिष्ठा कर उन्हे मानव की मति क्रियाशील दिखाया ह 1 तदुतिरिक्त 
कवयित्री के रहस्यवादी विचारों की योजना मी प्रस्तुत गीत म ्रत्यन्त भाव- 
गमित एव मासिक दहै । 
यौत ६ 

प्रसय--यह्‌ एक रहस्यात्मक गीत ह । इसमें महयदेदी वर्माके श्रान्तरिक 
-विदवासर की प्रभिग्यंजना है । ईद्वर की फलक पालने पर प्राणी सववंत्र उसी 
की छाया देखता है ्रौर उसे श्रपने ऊपर विद्वास हौ जातारहै। इस कवितामें 
कवयित्री ने यह्‌ श्रभिव्यक्त किया दै कि ईदवरानुमूत्ति का प्रनाव चिरकाल तक 
रहने वाला होत्ता है । 

उाब्दा्थ--ग्रनन्त अकाश, बरसीम । सस्मित सुखद । श्रभिषेक्र = 
स्वागत । श्रसीम परमात्मा । लघुसीमा == ग्रात्मा । निर्वाण == मोक्ष । 

-। वत ध्रांस. से राति । 

व्याख्या--पै इस ्रन्तहीन पथ (प्रकाश) में अपने प्रियत्तम के सम्बन्ध में 
जिन सुखद सपनों स्रथवा कल्पनाग्रो को लिखती (लिपिवद्ध करती) हूं वे सदैव 
श्रमिट रहंगी । अर्यात्‌ मँ इस प्रःकाड मागं मे अपने भावी प्रियत्तम-प्रमागम 
सम्वन्धी जो स्वप्न देती हूं वे सदेव श्रपरिवततित रहुगे श्रौरये राते जो उनके 
विरह स मुके वहत सताती है, श्रपने र्रुप्नोसे उन सुख स्वप्नो को कभी 
धोन सकेगी प्रथवा विस्मृत नही कर सकेगी (भाव यहुरहकि कवयित्रीकी 
भ्रंम-भावना को समय श्नौर परित्थिति परिवर्तित नही कर सकती) । 


उड उ्ड--- ` पीडाकी;ख। 

मेरा प्रम निरन्तर रहने के साथ-साथ व्यापक भी रहेगा । वहु पृथ्वीके 
कण-कण में व्याप्त रहेगा । इसीलिएपृथ्वी से जो धूल उड कर भ्राकाडा मे मेघो 
करा श्रभिपक करेगी उसमे भीमेरेप्रम की पीर देखने को मिलेगी; वात यहु 
है कि जच पृथ्वी के कण-क्णमेंमेरीप्रम-पीर भरीहुई हतो श्राकादगामी 
धूल के ्रचलमेभीमेरी पीड़ाका रहना स्वाभाविक दह । 


५ 
॥ ३ 
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तासे चे-.-"""" " मेंडर्येगी श्रभिलापायें ! 

ञ्रपनी प्रम-पीडा की गहनता श्रौर व्यापक्रता के कारण मु प्रिय-प्राप्ति 
के लिए श्रधिक उत्साह प्राप्त ठौ रहा है 1 फलतः सँ (प्रियकीग्रा प्ति के लिए 
शरीर भी विक प्रयत्न करूगी। तारागण के खूप मे प श्रसंख्य आरंखोंको 
धारण करके प्रिय को पाने का प्रयास कर्मी । तदनन्तर मेरे मनमेश्रियकौ 
घ्राप्ति की श्रभिलापाये इतनी प्रधिक होगी जिनकी कोई सीमान होगी 
ग्नौरवे असीम प्राकाश्च मे सरवेत व्याप्त दरो जप्रेमी (तास्पयं यह दै क्रि ईदयर 
की प्राप्ति के लिए कवयित्री का प्रयत्न अ्रधक श्रीर श्रभिलापाये श्रनन्त 
होगी ) | 

वीणा होगी मूक" -सी-सौ निर्वाण ! 

नेसे शसीर रूपी वीणा मूक हौ जायेगी श्रौर जिस ्रात्माके रहनेसे 
यह्‌ शरीर रूपी वीणा वजती है वह्‌ प्रन्तर्घान दौ जाएगा । (वीणा प्रीर 
जाते वाले का ताप्पर्यं यह दै कि अत्र तक शरीर में श्रात्माहै 
तब तक यह शरीर कायै करता दहै, ब्रात्मा के निकल जाने पर शरीर 
वैसेदी चरियाहीन हो जाता दै जते वजाने वान के श्रमाव मे वीणा 
निस्पन्द हो जाती है ।) कवयित्री कहती ह कि मेरे शरीर सेजवन्रात्मा 
निकल जायेगी तो मेरी एक एेसी प्रवस्था होगी जिक्तमे विस्व की श्रौरसे 
एकदम विस्मृति होगी । विस्मृति कौ यह श्रवस्या परम शआ्रानन्दमय होगी । 
सवसे बड़ सुख की कामना, जो मोक्ष की कामना होती है वहं मी इस विस्मृति 
की श्नवस्थासे स्यून ही रदेगी । सैकड़ों मृवितयां विस्मृति की इस श्रवस्या के 


न्रणो मे श्राकर लोटेगी । 
अव ्रसीम"“ ७७००००५० ५००९००००००५०५०५ {सिध्ने (त! खेल { 


विस्मृति की श्रवस्या को प्राप्त करने के उपरान्त ग्रसीम परमेदवर से 
मेरी लघु सीमा वाली भ्रात्माकामेल हौ जायेगा र्यात्‌ श्रात्मा परमात्मा से 
मिलकर तादारस्य स्थापित कर लेगी। इसप्रकार है देव [| तव तुम यह 
देखोगे कि यह श्रमर कही जाने वाली आत्मा पग्मात्मासे मिलकर मानो एक 
प्रकार से उस रूप मे श्रपने श्रस्नित्व को समाप्त करदेने से मिटनेका ही 
खेल लेगी (भाव यह है कि श्रात्मा नो अमर कहा गया है--ईर्वर भ्रल् 
जीव श्रविनाश्ली-- परन्तु श्र्रौततवाद के सिद्धान्तानुसार भ्रा्मा परमात्मासे 
मिलकर समुद्र मे बरद की तरह एक हो जातौ है । इस तरह पक भकार से 
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ग्रमर प्रात्मा भी श्रपनेल्पको श्रसीम में विलीन करके मानी मिटनेकादही 
कायं करती दहै ।) 
साष्टिस्यिक्-सौन्दये--प्रस्तूत गीत मे सहदेवी जी ने रहस्यवादी साधनाः 
पद्धति से प्रभावित एवं श्रनुप्राणित होकर श्रपने भाव-सुमन-सौरभ की ज्रभि- 
व्यविति की है । छायावादी कवियों में महादेवी जीदही प्रमुखतः रहस्यवाद के 
भीतर रही है । श्राचायं शुक्ल लिखते है--छायावादी कहे जाने वाले कवियों में 
महादेवी जी ही रहस्यवाद के भीतर रही हैँ श्रज्ञात प्रियतम के लिए वेदना ही इनके 
हदय का भावे-केन्द्र है जिससे श्ननेक प्रकार की भावनाएु चृूट-छूट कर कलक 
मारती रहती हैँ 1" महदिवी जी के कान्य में रहस्यवादी तत्त्वो का अ्रन्वेपण करते से 
पूर्वे उनके रहस्यवाद-विषयक विचारों को समम लेना ग्रावदयक ह । वहं छाया- 
वाद को रहस्यवाद से सहज सम्बद्ध मानती है मौर रहस्यवादी काव्यमें विश्लिष्ट 
रागात्मकता श्रौर गीत्तिकाव्य की नवीन रचना-प्रणालियों की अ्रवस्थिति मानती 
ह । यहीकोस्ण है कि उनके श्रधिर्काड सभी रहस्यवादी गीतो में कल्पना, 
भावना श्रौर चितन के साथ-साथ विशिष्ट रागात्मकता श्रौर कला-संयोजन कौ 
वुदरालता के देन होते है । प्रस्तुत रहस्यवादी गीतमें कवयित्रीकी ईश्वर के 
प्रति गहन विरह्‌-वेदना की श्रमिव्यवित द्रष्टव्य हैं । भौतिक श्राक्पेणों के परि- 
त्याग श्रथवा भ्रात्म-विस्मृति को मूक्तिसे भी बवढकर्‌ स्थान दिया मयां) 
कल्पना की व्यापकता श्रौर मोहुकता प्रयाता को सहज श्राकरृष्ट कर लेती है । 
गद ७ + 
प्रसंग--कवयित्री को विरह्‌-वेदना त्रिय है । श्रपनी इस स्थिति में वह 
भ्रपने को किसी से हीन नही समती। वह्‌ दृख को ही सुख मनिहृएरह। 
प्राकृतिक वस्तु श्रौर सांसारिक वैभव श्रादि सवसे उन्हँ श्रपनी पीड़ादही 
प्रविकश्रियं है क्योकि वहु मी प्रिय के समान ही श्नच्छी लगने वाली है) (इस 
गीत से उन्होने ्रपने सूनेपन कौ महत्ता प्रतिपादित की दहै 1). 
छन्दायथे-- रजनी == रावि 1 श्रम कन==पसीने की वृदे, रोस की वृद । 
दीपावलियां = तारो कौ पंक्तियां । मादक नीली, मद भरी हुई । व्रीडा = 
लज्जा ! मर सुखा, रेमिस्तान । 
छाया दी १०००० ००५०००५०००५ ००००००००... फुलभद्ां । 
व्यास्या--राति में प्रकृति का रमणीय वातावरण होता है 1 बादल मत- 
वाले की मांति विचरण करते हैँ 1 फलतः कभी तो चन्द्रमा भ्नादि को श्राच्छा- 
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दित करकेश्रषेरा-साहोजाता हैश्रौर कभी उजाला । दस प्रकार वादल 
मानो मतवाले होकर रश्रख-मिचौनौ का खेल खेलते ह । रात्रिम प्रौस्रकी 
वृदे भी पडती है मानो मेघो के इससेलमें रात्रि भीभागवतीरहैश्रीर इसी 
कारण उसे चेल्ने मे परिश्रम करने से पसीनेभ्रा जाते । यह गओ्रोस्र उसके 
पोलो पर्‌ दूलकती हुई पसीने कीवूदेहीर। 

रात्रिम लोतलताके कारण पष्प विकसितहो रहै ई मानोवे अ्रषनी 
विकास रूपी मीठी चितवन से संसारकोदेख रहै । घ्राकाशमें श्रसंस्य 
तारागण चमकते है । उनकी परवितर्यां ज्राकाञमें एक दीपावली कासा दृश्य 
उपस्थित कर्ती है । सन्ध्या के समय पौला-पीला वाताव्ररण होता दै फिर 
प्राकाच मे चन्द्रमा ग्रौर नक्षत्रोंकीकान्ति फलतीरै । सो सत्घ्या कै पीते 
मुख पर चद प्रादि का प्रकाश एेसा लगतादै मानो उस पीले मूख पर फुल- 


फडियो के प्रकाक की भ्राभा षडर्हीहो। 
{विधु चतो ५५५०००५ ९०००९००५५००००१०४ प्राणां का महगापन | 


प्राका मे चन्द्रमा निकला हूभ्रा है) वह एसा लगत्ताहै मानो चादीकी 
एक उवेत थाली टो 1 यत्र-तत्र पुष्प सुगन्धि व्याप्त होरहीहै नो मानो वह्‌ 
चन्द्रमा रूपी थाली ही सुगन्धि सेभरीहूरईहै) वह वड़ी मादक पुगन्विह। 
चन्द्रमा की उज्ज्वलताके ग्रागे राचिका मानो श्रपना कोई श्ररितत्वदही नही 
रह गया है ! उजियाली राते चन्द्रमा की उस थासीमें भिसरी कीमतिदही 
पसे घुल-मिल गई है । 
कवयित्री कहती दै कि प्रकृति का उपयु क्त वैभव मुभे देने के लिए जिस 
समयतुम मेरे पास श्राग्नोगे किन्तु जवम उस वैभवके भृलावेमेनभ्राकर 
उसका तिरस्कार कर दुगी श्रौर तुम्ह श्रपना वह्‌ धन लेकर भिक्ष्‌क कौ भाति 
निरादा लौट जाना पड़ेगा उस दिन तुम यह्‌ समः सकोगे कि मेरे प्राणका 
वास्तविक मूल्य क्या (कितना अधिक) दै (प्रकृति का उपयुक्त वैभव मेरे 
प्राणों के सम्मुख मूल्यहीन एवं तुच्छ है 1 । 
क्ष्ये प्राज्ञ॒ १११११००० ०००५ ° "दीपक सा सन) 
हे प्रियतम, ठेसा प्रतीत होता है, जैसे श्राप मुभे मरकत भणियों से युक्त 
सदान देना चाहते है (्रथत्‌ मेरी वेदना से प्रभावित होकर मुके सासा- 
रिक वैभव प्रदान करना चाहते है) छन्तु मुके इस वैभव-सास्राज्य की 
~~ किञ्नवित मात्र भी श्राकाक्षा तहींहै। मेरे हृदय रूपी मरुस्यलमे चमकता 
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पिकता कन जो वेदना केरूपमे वर्तमानैः वही मेरेललिए श्रय्करदहै 
(श्र्थात्‌ सांसारिक वैमव आदि के स्थान पर मुके प्रापके कारण प्राप्य हुई 
विरहु-वेढना ही श्रधिक्र ्रभीप्सित है )। 

(प्रपने लिपु साँसारिक प्रौर प्राकृतिक वातावरणों की श्रनावश्यकता श्नौर 
उनकी च्युनत। वतलाते हुए वह कहती हैँ कि) इन सभी वस्तुनो का प्रकाश 
नक्वर् ह्येता । नेहतो क्षणिक्र है, श्राज है कल नही, जसे नक्षत्र मण्डल 
चड़ प्रकाशमान होताहै पर फिर वु जाता है! किन्तु इनके स्थान पर 
मेरा मन रूपी दीपक श्रेष्ठतर है । वहु लगातार दही शआ्रापकी स्मृति में जलता 
रहता दै । प्रतः जव मुम प्रापकी स्पृति वनाये रखने वाला मनप्राप्तहै तव 
मेरे लिए नश्वर वस्तुग्रौं के प्रति भला क्था श्राकपंण रह जाता है (म्र्यात्‌ 
तनिक भी ्राक्षंण नदीं है) । 

लि की विशाल ००० ००५०००००००००००००.०५ पाया गिन | 

दुख कामाघ्राज्य सर्वत्र फलाद । दुख के विलाल प्रसार केश्रगे संसार 
किक व्य -विप्रुड हृश्रा रहता है । ्रतः दुःख के श्राने पर्‌ वहु एकं वच्चेकी 
भांति निरपाय हौकर उस दुखको सहन करता है। किन्तु वही दुख मेरे 
चिएु कुछ दूसरे प्रकार काह । मेरी त्रखिंमेदुखके कार्ण जोर्नासू घ्रात 
ह उनमेही वहं दुख स्वयं नष्टो जातादहै) (भाव यह्‌है कि महादेवी वर्मा 
ने प्रासुप्रोंकोड़ीमृखमनच्िादै । श्रवः दृठतते दृद्वी होना उनके लिषु 
दूसरा श्रथं रखता है ।) 

मेरी श्रन्र-प्रवाहित प्रखिो को देख करसं्तार कह देताहैक्ि मेरी भ्राखें 
निर्धेन हैँ अर्थात्‌ किसी माक्षारिक वस्तुक श्रभावके कारण रोरहीरहै। 
किन्तु क्या वह्‌ सार भ्रमौ तक्र इन नेतोद्वारा वरसाए गएश्रध्र्‌ रूपी 
सोत्तिथो की मिनतीकरपायादहै? (भाव यहदहैकि मेरेनेत्रौ के खजानेमें 
ग्रश्र मोतियोंके रूपमे इतनी अ्रयिक्र सम्पत्ति सूरक्षितदहै क्रि उसक्रा सहज 
श्राकलन भी सम्भव नही ¦ अतः इम श्रपरिमित्त देरव की उपस्थित्तिमेंभी 
इन नेत्रो को तिर्धेन समने वाले संसारकी वुद्धिके सम्बन्धमें मलाक्या 
घान्शा चनायी जाय?) 

मेरी लघुता ˆ ˆ" ˆ" "` प्रपतीमं नुनापन । 

साघारणतः संसारने इसेमेरी लवृताही मानाहैकिे प्रतिकूल परि- 

स्थितिकेकारणरोरहीदहूं । यही सवका एक मत होने से दिव्यलोक में रहने 


६० र्यास्या भाग 


वालि मेरे प्रियतम भी प्रभावित हुए ग्रौर उने भी मरं इतना लघु होन पर 
लञ्जाकाम्रनुमव हु्रा । परन्तुर्मे उनसे पूना चाहती कि क्या उनके 
प्राण इतने सवल है किवे उप्त पीडाको श्रपने यहं स्यान दे सके जिसको 
मेरे प्राण सदैव ही सहन करते रहते हं ? 

मै सदैवत्रियकेप्रेमकी भिक्षा मागती रहती हं । मेरा जीवन इस 
प्रकार एक भिक्षूकजेमादहीदजो सदव सवत्र श्रभौष्टकी कामना करता 
रहता है । किन्नु यदि युके सिक्ष्‌क की श्रभीष्टभिक्षाकी माति प्रियकेभ्रम 
की भिक्षा मिलमर्ईतो मेरी स्‌ द्रता जाती रहगी द्योकिश्रियको प्राप्त करके 
तोमैतदरततद्रपहौ जाऊगी। मेरे प्रयन् कायह्‌ निक्षूक जीवन उनसे 
किसी प्रकार भी छोटा नती है 1 एकमग्नोर प्रिय परमेद्वर्‌ के यह करणा का 
सागरहै, वें श्रीम क्णाकरदैतोदूस्रीग्रोर मेरे हृदय मेभी षीड़ाका 
ग्रसीम सपुद्रहै। दोनो मे श्रनस्तता का भाव सनान ल्पे वि्नान दहै, फिर 
इनमे से एक कोःलघु ग्रौर दूसरे को महान मानना नर्वेया श्रमगत एव श्रनु- 


चितहे। 
विज्ञेष-- १. कवयित्री ने इस कवित्ता मे श्रपना म्रलोक सामान्य लघुता 


प्रौर वेदना का चित्रण किया दह्‌ । उन्हे श्रपनी पीडा को सहन 
करने कौ दाविति पर विदवास हश्रौर वह्‌ यहभी जानतीर कि 
इस पीड़ाको सहन करने की शक्ति किसी मेनहीदहै।इसीसे 
वह्‌ श्रपनेत्रियको भी चुनौती देती ह) 
२.प्रारम्भके छन्दोमे प्रकृति का सु-दर्‌ कत्पनाग्नों से युवत विचरण 
किया गयाहै। प्रकृति के विविध स्वरूपोकते वर्णन मे ग्रखोंके 
सामने उनका चित्र-सा उपस्थित हो जाता है। 
३. रहस्यवादी विचारधारा से युक्त प्रकृति-चित्रण इस कविता की प्न्य 
विशेषता है । 
गीत द 
प्रसंग--इस गीत में कवयित्री जीते प्रिय प्राप्तिके मागमे श्राने वाली 
विवव बायाश्रों की श्रोर दृष्टिपात्त करते हृएु यह वतलाया है कि इस संसार 
से नानाप्रकारकी वाधाश्रोके होने के कारणा कौन हमे दूसरी शरोर पहु- 
चएगा । सतार एक सागरके समानहै, जैसे सागर को पार करनेमे जल, 
मास्त, तरंग, भवर, जल के जीवजन्तु प्रादि श्रनेक वाधाए होती है वैसे ठी 


भ्राधुनिक्त कवि-महादेनी वर्म ९१ 
इस संवारसागरको प्राप्त करके ईदवर से मिलनेमें भी श्रतेक वाधाए उप्‌- 
स्थित होतीहै । इसी रोर कवयित्री जी का संकेत है । 

शब्दाये--मारूत == वायु । प्रतिकूल ==उल्टा, विपरीत । फेनिल == भागों 
वाले । उत्ताल == ॐची । विसजंन -=त्थागना ¦ तरी नाव । 

घोर तम“ ~" ` "दमा उस्र पार 

व्याह! - संसार सागरको पारकरनेमें च्राने वाली वाधाग्नों का वर्णन 
करते हए कवयित्री ओ कहती हँ कि एेसा वातावरण है, वतलाश्रो कौन जीवन 
नैया को ससार सागर से पार लगाए? चारों ग्नोर घना म्नन्धकार छाया 
हृश्रा है1 घनघोर वटाएु धिर-धिरकरशआ्आारहीदहै । वायु प्रतिकूल गति से 
तीत्रता से प्रवाहित हो र्दी हैँ जिक्तसे पवेत भी मालूम होता है कि जड 
से ह्िलने वाले हो रदे दँ । समुद्र वार-वार्‌ गरज कर मय उत्पन्न कर रहा 
है! एसी विपम परिस्विति मे कौन दू्तरी श्रोर पर्ुचाने में सहायता कर 


सक्तादै? .. 
रगृ उठा ५०9 १५५ > = 9 = > ००१५५५०५ ०५०५०००१ खद पर 1 


पव॑त के प्राकार कौ बहुत ऊंची-कची तरगे उठ रही है। उनसे 
हा-हाकार करने को तरह उरावना दाब्दं सुनाई देतादै। ऊंची लहयोके 
ऊपर बहुत ज्र यिक मात्रामे फेन दिखलारईदेते है मानो वे लहरीं के तीव्र 
उच्छ्वास हौ! ठेसा लगता है कि वे.नाव कीद्रीउडारहैहैकिरेसे 
वातावरसणरे नावकीक्यादना होगी । इसी समय संसार सागर को पार 
करने में प्रयत्त्ील व्यक्ति के हायसे साधने रूप पठवार भी दछूट गई । श्रव 
वतलाग्रो, उसे कौन दुसरे पार पहुंचा सक्ता है ? 

ग्रास क्तरचे त पार ? 

नाव छोटी-सी द । समुद्र मे विरालकाय जल-जन्तु हं वे स्वछृन्द रूप से 
यत्र-तत्र घूम रहैह्‌।वेनावको सहसा एक ग्रास की भांति मुह मे न्ननायास 
ले जानकी इच्छासे घूम रहे । एसी स्थिति में च्रागे गहराई के कारण 
काले (उरावने) रग का अ्रपार समूद्रदेख करवेयेकामभी ग्न्त हो मय।। 
सामने भ्रनन्त उत्ता (ऊची) तरंगे उठरहीदहै। एवे तितीपं को इस परि- 


स्थितिमे कौन पार उतार सकतादै? न 
ठुभ्प गया ००० ०० ०० क ००७००००० ५ ७७७००७०० ०० उद पार > 


प्रव तक ब्राकाश में नक्षत्र चमक रहै थे किन्तु ग्रव तो नक्षत्रों का वहू 
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प्रकाश्च भी त्रिलीत (समाप्त) हौ गथा) मुके नक्षवो के प्रकाज्ञसे कु प्रपने 
कां की सफलता की श्राशा थी किन्तु श्रव वहं ्राश्रय भी नही रहा । श्रपना 
काला वस्त्र सजा कर रावि यह्‌ कहती हृई-ती प्रतीत होने लगी कि श्रव एसी 
स्थिति मे श्रपते मनोरथ पी फूलों कोत्यागदो्र्थात्‌ पार जानि कौ इच्छा 
श्रव छोड़ दो । उपयु क्त परियिस्ति मे कवयित्री के साथ नाववेनै वाला 
कोई कुशल क्णेधार भौ नही है । तव कौन दूसरे पार पहंचानेमे समर्थहो 
सकता है? 
सुना श" ११००११११ = ०५५ **" उक्त पार % 
इस सत्तार सागरसेपारटौ जाने पर एक तृनहया (मूखप्रद) ब्रलग 
स्वतन््र सपार है (मव-सागर से पार हुए व्यविति को स्वर्गं को प्राप्ति होती 
है) एेसा मने सूनादै। व्हा के पक्षी भी वडे सुन्दर है! उन्होने मृत्यु जसी 
किसी वस्तु का श्रनुभव नही किया । इसलिए मृत्यु कीछायाकामभी नाम युन 
कर वे श्रनटोनी वात समभ कर हसते रै वहां की पृथ्वी बड़ श्ननूठेढगसे 
सजी है । उस जगह कौन पहुंचा सकता है ? (कवयित्री की लालसा दृष्टय्य है) 
जह छ == ०५न ५०० ५१५०५५य*० ००००००५ ५०० उस पार | 
जिस स्थान के भरने शानत होकर गान किया करते हँ (मूक गीत गाति 
है) श्रौर एेसा सुना जाता है क्रि उससे मनुष्यकीौ ग्रमरता की प्राप्ति होती है, 
जहां का श्राकाश् भौ कोमल श्रनूटी सतत वततंमान घ्वनिसे परिपूणं षत, है) 
जिसे सून कर सव के हृदय के समस्त प्रसुप्त उदात्त कोमल भाव जागृत द्ये 
जति है ग्रौर जो स्थान श्रपरिमित्तप्रेमसे पूणं है एेसे स्थान पर मु कौन 
पटुचा देगा । 
पुष्प मै -~ (नन ००००१००० उस पार ? 
वहा के पुष्प कमी समाप्त न होने वाली मूस्कान से व्याप्त रहते है 
स्थत वहां पष्प सदव प्रपुरिलित रहते है, वायु के चलने से उक त्याग का 
ष्वनन होता है क्योकि दीतलता श्रौर सुगन्धि वहु सदैव प्रदान करती प्रवाहित 
दोतौ है \ सभी वस्तुएु श्रालौकिक दिव्य प्रकार से विकास को प्राप्त दोती है। 
वेषे कोमल श्नौर सुन्दर प्रकाश सर्वच भ्रकादित होता हश्रा प्रतीत होता है। 
एसा दिव्य श्नौर सौन्दर्यं की निधि स्वरूप वह्‌ संसार करम पर है? उस जगह 


~ पहुंचने मे कौन मेरी सहायता कर सकता हे? 


८ 
। 


श 


च 
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श्राघुनिके कवि-महादेवी वर्मा ६३ 
सुनाई कितने स "उस पार । 
एेसी ही स्थित्तिमे वद कौन रै जिसने मन को पुग्य कर देते काली एक 
प्रानन्दप्रद ततान कानमे फूकदी? ठेसा प्रतीत हु्रा कि कोई यह कट्‌ रहा 
है कि अनी जीवन नौक्ाको इससंसार सागरके मध्यमे ले जाश्रो, वर्ह 
इब जाप्रो) बस पार हने का यही एक मात्र उपायै) इव करतुम इष 
संसार सागरसे पार हो सकते हो (मृव्युके उपरान्तदही इस संसार से छ्ट- 
कारा मिलता है पहले नही) वक्त ठे स्थिति मे श्रात्म-विसजंन (ञ्रपने म्राप 
को उस प्रवाह के समपित कर देना) ही कणेार (मल्लाह्‌ श्रथवा पार 
पटहुंचने मे सहायक) सिद्ध होता है । (परमात्मा के चरणौ मे) सर्वस्व विजन 
करने पर ही भव सागर के पार पहुंच जाना सम्मवदहै। 
विशेष--१. प्रस्तुत कविता में कवयित्री जीने ईइवर की प्राप्ति के लिए 
प्रयत्नश्ील व्यक्ति के मागेमेंजो अ्रभूविघाए मौर वाधाएुः श्राती है 
उनकी श्रनोर दृष्टिपात किया है श्नौर श्रत में यह दिखला दियाहैकि 
भ्रादम-त्याग द्वारा ही उस श्रलौकिक परभु के सामीप्य-सुखं कालाभ 
हौ सकता है । 
२. दूर कितना है वह संसार' इस पकतिसे कवयित्री कौ वेदना, छटपटाती 
श्रौर उत्सुकता का पता चलता है । 
३. इस गीत में प्रकृति श्रपने भयानक रूपमे चित्रित भिलत्ती है । महादेवी 
जी ने जरह प्रकृति का रमणीय रूप दिखलाया है वहां यह भयानक चित्र 
मी दष्टग्य दै) 


गोत & 

परत ग--प्रस्तुत कविता महादेवी वर्मा के हृदय की विशेष श्रनुभूत्तिको 
व्यत्त करती है 1 उन्होने संपरार को देखा, प्रकति कौ देखा । उन्हे भृक्तमोगी 
होने के कारण सव के प्रति संवेदना श्रौर सहानुभूति प्रकट करने वाली हृदय 
की विशालता मिली है। प्रपते प्रिय के एसे ही संवेदनात्मक चिच इस कविता 
मे प्रस्नुतश्ियिगयेह। 

शब्दार्थे--व्यथा ==दु.ख, वेदना । प्रवसाद-=दुःल, व्यथा ! बून्य = 
भ्राकोच । नीरव == शान्त । अ्रलसाई-श्रालस्यस्षे भरी हुई । उन्माद == पागल- 
पन । सिहर =र्कापिना ! हाला मदिरा । विषाद दुःख । सुभग सुन्दर । 
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थकी पलक ˆ“ “मेरे छोटे प्राण । 
व्याख्या-- (जव कोई व्यक्ति थक कर सोतादैतो उसे स्वप्न दिखल)ई 
देते है) इधर श्राकाक्च मे बादल छये हुए है । उनके लिए कवयित्री कहती है) 
मानो श्राकालथक्रा हुश्रादहै श्नौरश्रपनी व्यथा के कारणसो रहाहै।ये 
बादल उस सोते हए राका की पलकोंमे स्वप्न की भांति विचररहै है! 
उन वादनोंसे ब्रूदे टपकती रहै मानो बादलों के हृदय की व्यथा चुपचाप 
पानीकी द्ृदोंकेषरूप मेँटपक रहीहों। एेसे स्मय में, तथा जिस समय 
वेदना की वीणा पर श्राकाडश शान्त रागगारहादहो श्रौर रात्रि निथ्वासोके 
तारोंमे तारागण रूपी पृष्पोकोपिरोकरहार चनारटीहो,हैदेव } उन 
तारागण रूपी पृष्पों के वीच में मेरे भी इन उन्मत्त प्राणोंको गय देना। 
मेरे ये छोटे प्राण बडे हठीले है न्दं उन तारागण केसाधदहीगथदेना। 
किसी जीवनः ०००५६ ००५ ००५५०००७० ००००. रसु फे हार | 
प्रातःकाल का वातावरण वडा रमणीय होता है) जिस समय एसे रमणीय 
बाप्तावरण मे मतवाला प्रातःकाल सीन्दर्यंके रूपमे श्रपने विगत जीवन की 
श्रानन्दमयी स्मृत्तियों को लुटा रहा हो, कली रात भर बन्द रह्नेके कारण 
अपनी श्रलसाई हुई श्रखों को प्रातःकालीन सुषमा में खोल करखिलरठीही 
श्रौर श्रपने रात्रि के स्वप्नकी वात कह रहीहौ। मन्द, शीतल मलय समीर 
श्रपने वेग के उच्छृवासो द्वारा यहु प्रकट कररहाहौकि वह अपने सोये हए 
उन्माद को खोजने मे व्यस्त है श्नौर जिस समय पृष्प श्रपनी निहित प्यास की 
इच्छा को इस प्रकार व्यक्त कररहेहौं किञन्हेयोस कीद्रुदोकीइच्छाहै 
उस समय हे देव ! तुम उन पुष्पों को प्याससेन तडपने देना । तुम उन्दं 
मेरे सुक्रमार श्रासू पिला देना।ये मेरे र्ासुभ्नोकेहार से सजे हृए है, इन्दं तुम 
पृष्पो को देकर उन वेचायों को सात्वना प्रदान करना, उन्हे सतुष्ट करना । 
सचलने उद्गारो" "मादक राग । 
जिस समय किरणें श्रपने उद्गारो को व्यवत कररहीहो, उस क्रिया 
मे वह कभी-कभी मचल जाती हों श्रौर श्रपने-श्राप मेदी उलभ जाती हौ, 
चचल छोटी लहर किसी के उच्छवासों कोपा कर कपि-काप उठती हो, 
(वायु दारा लहसे मे कम्पन होना स्वाभाविक है) संसार शून्य मे चकित सा 
हो ते प्राणो कौ विगत भूलश्रौर निराञ्चारूपी दामों को गिन रहा 
ख, सूये श्रपनी सुनहरी सृष्टि का प्रसार करके श्रपनी उस सुषमा की प्याला 
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मे किपीका (कमलोंका) परागपीरहादहो, उप्त समय हैमेरेदेव! सू्येकी 
उस प्वाली्मे मेरे जीवन-भरके एकव क्िपि हए प्रेम को भ्रनजनेमें दही डाल 
देना ! यह्‌ मेराप्रोम मादकतासे गराहै। 
भतत वै| व ** मुर्ाया फल | 
मदिरा पानसे सभी मस्त हौ जाते टै! जिस समय समूद्र स्वप्न की 
सदिरया को ढाल कर उसके पीन से मतवालादहो कर महानिद्रा में व्याप्त हो, 
सोते समय उसकी लद्रों ह्पी धड़कनों मँ तूफान भी श्रपनेवेग करे कारण 
उत्पन्न हुई ध्वनि को मिला रहा हो; जिस समय मूक छाया वृक्ष के फकोरों 
को अपना लुभावना मुक सदेरादेरहीदहयो तथा जिस समय दुखी व्यक्तियो की 
लिपी हुई व्यथा उन्हुं श्रव्येक श्राह पर सुख की लालसासे कौन?" का 
प्रन करने कोवाध्य करदेती हो ब्रर्थार्‌ प्रत्येक श्राहृटमें श्रपने प्नभीष्टकी 
प्राप्तिकौ कामनासे सव देखते, टेदेव ! तुम टेव समयपरव्हांजा कर 
यह सेरा जीवन ङ्पी पृष्प भेट कर देना । रसे ्रवसर पर काम श्राने प्रर यह्‌ 
सेरा सुराया हृश्रा जीवन पृष्प च्रन्यकत सौन्दये प्राप्त करेगा । 
विक्ञेष--१- यह्‌ कविता महादेवी वर्मा की प्रकृति के प्रति सहानुभूति की 
यवनाको व्यक्त करती दै । कवयित्रीका हृदयं वड़ा मार्भिक 
श्रौर विशाल है 1 उप्त परस्व का प्रभाव पड़ताहै। प्रकृति की 
वस्तुच्रको भी श्रमावग्रस्त देखकर वह्‌ श्रपने घ्रापर्जत्तेभी हो 
सके सुख ठे कर-त्रात्म-संतोष प्राप्त करना चाहती है] 

२. इस कविता म महदिकी व्माकी हृदगत्त वदना की भ्रसिन्यत्रित ह । 
उन्हुं प्रकृति के विसिन्न पदार्थोमें भी उसी वेदना के ठन होते हे। 
स्वानुभूत ववनाके प्रभाव को समश कर वहं किसी को उस वेदना 
से प्रस्व नदी देखना चाहती मरौर इसीलिए त्रपने जीवन की सार्थकता 
इसी मानती. कि उनका जीवन किकी को प्रदान करतेके काम 
मञ्चा जय) 

यौद १० 
प्रस ग--उस कविता मे महादेवी वर्मा ने यह्‌ व्यक्त कियाह कि ईदवर 
कीप्राप्ति के लिए स्थिरता श्रीर शान्ति की श्रावदयकतादहै। जीवन की नाना 
इच्छा रीर क्रियाश्रों से जाज्वल्यमान स्थिति प्रियकी प्राम्तिमे वाधक हे) 
वहतो सात्रिके श्वरे के समान ज्ान्त श्रौर व्यथं की चमक-दमकसे प्रे 


ई 
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के वातावरण की सृष्टि करने परही प्राप्त हो सकता ह। 


दत्दाथे--मृखरित -- शब्दायमान, सस्वर । श्रावहान =वुलीवा । 
निस्पस्द शानत ! निर्घोष == लान्त, विना शब्द किये । चपला--विजली । 
जो मुखरित -" "ˆ ` ` “ˆ ` "सुला दी कम्पन। 


व्याख्या-- (कवयित्री कहती ह कि मने श्रपनेप्रियको प्राप्त करनेके 
प्रयल्नमे परिवतैन कर दियादहै ) भने श्रपने दर्वल प्राणों के उस कम्पन 
(धड़कन) को शन्त करद्धिया हैजो किमेरेश्रिय को बुलाने के नीरव 
प्रावाहन कोभी व्यक्त कर ठवेताथा प्राणो की तडपन सेप्रियप्राप्तिको 
उत्कट अभिलाषा श्रीर प्रयत्न का राब्दायमान होना स्वभाविक था) । 
१ यिरकन श्रपनी 4 प्रधी । 
` पहले मेरे नेत्र प्रिय के लिए वड़े उत्सुक ग्रीर लालायित रहते थे । प्रतः 
वह कभी भी स्थिर नही रहते थे, सदैव चंचल वने रहते थे 1 परन्तु श्रव श्रपने 
नेतो की श्राकुल नौर चंचल पूतलियों के कम्पन को मेने श्रपनी भारी परलकीं 
मे ्बाधदियादहै। जोसं प्रियकी पीडामें श्रोंधी के समान उत्पात मचानि 
कीभांतिवेगके साथर्मरासुप्नोकी वर्प किया करतीथी श्रव वह्‌र्रसि भौ 
शान्त पड़ी है । 
लिसके निष्फल °" ६ चाहे । 
मेरा जीवन एक दीपक के समानदहै। दीपक जल-जल कर श्रपने श्रिय 
की राह देखतारहै। मेरा जीवन-दीप भी प्रिय के लिए जल कर राह देखता 
रहा । दीपक जल-जल करश्रपनेको समाप्त करदेतादै ग्रीर उसका जलना 
व्यथे ही रहता है। मेरा जीवन भी श्रिय के लिए जलतारहा श्रौर श्रव गु 
भी श्रिय कीप्राप्तिन हयेने पर जीवन की सार्थकता प्रतीत नही होती । 
निर्घोष घटाश्रो ` ˆ" बह 
चटनाश्रों का वेग जव क्महोतारहैतो विनती भी नही चमकती । शान्त 
घटाग्नो में बिजली श्रपनी तड़षनको छिपाये रहती है । (मैने भी श्रपने 
हदय को शान्त कर लिया इसलिए ईद्वरके लिएजो विरह व्यथा थी वह्‌ 
भी दाम्तहो गई दै!) भल्फा के मतवलेवेगके समान श्रिय कौप्रान्तिका 
जो मेरा पागलपन था वह भी धीरे-धीरे शान्त होताजारहाहै। 
करणमय को ०००० बुभ जाना ! 
मेरे करुणामय प्रियतम को, देता प्रतीत होता है कि अन्धकार के श्रावरण 


~+ 
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के पचसे श्राना (प्रकट होना) ही अच्छा लगता दै) इसलिएदहेम्राकाशकेः 
नक्षत्रौ की पंक्तियो, तुम पल भर के लिए बुकजोग्रो जिससे कि प्रकाश व्रिहीन. 
हकर प्रन्धकार कासाञ्राज्यहो जायेश्नौर फिरमेराश्रिषमेरेपास्र ग्रा जाए 
(श्रयत श्रिय का श्नाना तभी सम्भवहै जव मनकी व्यथं की हलचल श्रौरः 
ग्रशान्तिकी समान्तिदहो! इसलिए कवयित्री अ्रपने हृदय के उन सभी भावों 
को जास्त रखना चाहती है जो श्रव तक श्रिय के लिए प्रावेग पूर्णं कोलाहल 
मचा रहेये | कवयित्री को पूर्णं विश्वाक्त है कि उस शान्तिपूर्णं स्थित्तिमें उसे 


ग्रपने प्रियतम की प्रास्ति श्रवश्य हो सकेगी) । 
विश्नेष--१. इस कविता मे महदिवी वर्मा का दुप्टिकरोण बदल मयादहै। 


वह्‌ श्रपने हृदय को ज्ञान्त करके दूसरे वातावरण की सृष्टि करती 
२. कवयित्री नेश्रपनै रहस्यवादी विचारोका भ्रावेग समाप्त करके 
चिन्तन का श्राश्रय लिया) श्रपने मन को तदनुकूल वनानेपरदही 
प्रिय कीप्राप्ति संभव है-देसा उनका विदवास हो चला टं] 


गीत ११ 
प्रसग--प्रस्तुत कविता में महादेवीजी ने वचपन काचित खीचादहै। 


वचपन से उन्दः वडाप्यार है । उस्रकी विरोपता प्रतिपादित करते हुए उसकी 
दिव्यता, शान्ति ओ्रौर सरलता का कथन किया गयां है! किन्तु यह्‌ ससार वडा 
मायावी है । वचपन यौवन मेँ परिवर्तित होता है । उसकी वह्‌ विज्ञेषता नहीं 
रहती । श्रन्त में कवधित्री यह्‌ कहती ह कि पुष्पकाटों में ही विकसित होता 
है इसलिए जीवन मे सत्र श्रवस्थाग्रों श्रौर पररिवततंनों को प्रपरिहायं समभ करः 


सुखमूर्वक सदन करना चाहिए 
गव्दा्थे--देव वीरा =-ईदवर की व्रीणा। क्षणमभंगुरक्षण-भर में 


नष्ट होने वाला । उपहार भेट । उपवन = वाग  क्षीरनिधि = क्षीर-सागर। 
गुश्र~= सफेद । नि्मेव = मेघो से रहित । सू्भंग सुन्दर । ्रलक्षित विना 
दिखलाई दिये ! सम्मोहन = लुभाने वाली । ्रास्वादन = स्वाद ज्ञेना, पीना। 
मायावी == मायां वाला । संजीवन अमृत । भ्रन्तर्घान = च्पिना 1 ऋतुराज == 
वसन्त \ गृन्य खाली 1 उन्मीलन = खोलना 1 
स्वम्‌ क्ल -- ~ मेरा जीवन । 

व्यद्या--ग्रपने प्रिय वचपन क वर्णन करते हए महादेवी जी कहती हुः 

करि मेत वचपन स्वगं के शान्त उच्छ्वास की भति था। वह्‌ ईश्वर की वाणी. 


€ श - 4 
व्याख्या भाग 
शन्य चज २०९१०१०१०००० छोटे जोवन | 
(मनुष्य के क्षणिक जीवन को उन्नत बनानेके उपयोंकी श्रोर संकेत 
करते हुए महादेवी जी कहती है कि मानव जीवन शून्य की भाति गंभीर 
हो जाना चाहिए । जीवन त्याग कीरेसी वीणा हौ जिसमें से स्वच्छस्द मुक्त 
रीतिसेत्याग की ध्वनि निकले) ( म्रर्थात्‌ मानव जीवन को गम्भीर श्रौर 
त्यागसेमभव हुभ्रा होना चाहिए) । यह्‌ जीवन प्रमका रसा छोटा साप्याला 
हो जिसमे किसारा संसार डवा दिया जाय भ्र्थात्‌ मानव हृदयकेप्रेमका 
विस्तार प्रसार सम्पूणं विष्वतकहौ जाय । मानव की प्रम की सुगन्विके 
स्रागे नित्य प्रति प्रसन्नता के साथ परिमल युर्रत पुष्प्रभी ग्रपनी हार मान कर 
लज्जित हो जाए है मेरे छोटे जीवन, तुम्हं इस प्रकार का वनना 
चाहिए $ 


क्षी द्स्वसणच्छीय ज्ञान मन्दिर, अयद 
00 द 


स खें ] ००१ ००५०००७ ००० १०१०००५० ०१०१००० प्य || रे जी चन । 


(ग्रपने प्यारे जीवन को 'सखा' शाब्द से सम्बोधित करते हुए महादेवी जी 
कहती है कि) यह्‌ संसार तो एक एेसी जगह है जर्हा.मायाका सान्नाज्य है। 
मेरा श्रौर तुम्हारा साथ थोडे समयका हीह भ्र्यात्‌ यह्‌ कौन जान सकता 
है कि किसकी जीवन लीला कव समाप्त हा जाय । हे बन्धु! यहांतो एूलो 
मे सन्दर रंग कटो के मध्य विकसित होने पर दही दिखलाई देता है। यदि 
कटिहैतो फूल है, यदि काटि हौ नहीतो फूल ही कहँ से श्रायेगा ? इसी तरह 
संसारम भी है । क्षशिक श्नीर नश्वर जीवनके श्राधार परहीतो सृष्टि 
कारम चलतादह। इसलिए इस स्थिति मे रह कर काटो के पुष्पकी भाति 
तुमको भी विच्छेद सहन करना चाहिए (ग्रपने जीदन की विभीषिकाग्रोको 
सहन करना चाहिए यह भाव दहै) । ग्रतः मेरे प्यारे जीवन, तुम्हे यह नदी 
भुलना चाहिए । 

विकेष--१. इस कविता म महादेवी जी ने प्रपते ैश्चव काल के प्रति भनु 

राग श्नौर मोह प्रदर्शित क्रियाहै किन्तु शशव का, परिवतंनक्रमके 
म्रनुसार, परिवर्तित होना ्रपरिहायं सम कर वह्‌ जीवन की परि- 
स्थितियों को सहन करके श्रक्षण्ण रहने का ही मत अ्रमिव्यक्त करती 
है । कवितासरल दहै रौर भाव सुन्दर है। 

२. महादेवी जीने माया की ग्रोर सकेत करके उसे ही सब विपत्तियों 

\. रौर छलनाश्नो का -मूल कारण...जतलाया है । इसके लिए गम्भीरता 
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रौर च्याग यद्वि जीवन मे लाया जाय तो मनुष्य की उन्नति दौ सक्ती 
हि, प्ता उनका मतद! 
गात १२ 
्रसग--इस कविता मेँ महादेवी जी ने पहने प्रकृति के विविध व्यापायों 
का वर्णन किथादहै । प्राक्रतिक दुदयों से उनको ईन्वर भराप्ति कौ श्रोर्‌ प्रयत्न 
कलनेकोप्ररणा मिली ह 1 इसके पश्चात्‌ उन्होने श्रपने ग्नुभव को भ्रमिव्यक्त 
किया है । कविता रहस्यवादी विचारो से परिपूर्णे है। प्रकृति कौसुपवामें 
न्ह श्रपने प्रियतम की छवि दिलाई देती है। तभी वह श्रपने ध्रिय पर 
मेदवर की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करदे लगती है । कविता मे मिलनोत्मुकता है ए 
शब्दाय--ग्रलकं = केश, वेणी । पंकज = कमल । रोदन = रोना! 
व्रवगुण्ठनन==चूधट । विधु चन्द्रमा 1 वालारण = प्रमातकालीन सू्ं। 
अरविरामलमातार । सधुमय मीठी, श्रानन्द देने वाली । जजैर=फटे- 
बुराने, जीर्ण-नीणं । विस्मृति = मूल । मनुहा र == विनय । 
निस हिन ५ ०१००० ०००५०१०८५००००००० * ०५००००१ पलक । 


व्याख्या-- (प्रकृति के किन व्यापारो से कव महादेवी जी को ईरवरानुभूति 
इई इसका उल्लख करते हुए वह कहती हैँ) लिसन दिन (मौन शन्त) तायते 
किरणो की ्रलके यह कठनेलगोकितुमसो जाग्र क्योकि तुम्हारी कोमल 
पलक नींद के कारण श्रलसाई हू (भावयह्‌ हैक्रि तारों के भ्रस्त होने 
श्रौर सूर्यंके उदय होने के समय कवयित्री को ईदवरानुभूति हुई । इसके प्रति- 
रिवत्त ग्रौर अनुभूति स्थल नीचे की पवितिमं दिए गएहै)- 

जवडन --- "न यरी सी । 

जव विकरिति होते हए उन फूलों पर पराग कौ पटली-पदली ही बृं 
त्रिवरी थीं रथात्‌ जव पू्मो में पराग का प्रादुर्भाव हरा था, तथा सूरं 
ने कमल की, विनय करती हुई रख को देखकर उसके विकास के लिए प्रथम 
ददन दिए ये-- 


टोपकमय च्छ ७ न ०००७०००० === ०० ०४ रोदन | 


जव प्रम मेँ मत्त हृएु खलम ने प्रपने जीवन को दीपक पर न्यौदछावर करके 
सपने को उसकी लौ मे विलीन कर दिया था ्रियतम के साथ ताद।त्मय 
स्थापित कर लिया था) ओर इसी तरह जिस समय वालक मेधो (छोटे-छोटे 
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कसी भीरूपमे प्रिय आए, उसका सामीप्य लाभ करने को प्रस्तुत! श्रव 
प्रपते जीदन की जागृति को सम्बोधित्त फरते हृए कती है कि) द जागृत्ति ! 
तुम इस वातत को यद रखना, भूल न जाना कि यदि मेरा श्रिय स्वप्न घन कर 
ग्राएतोतुमसदैवङे लिए निद्रा की प्रवस्या धारणा कर तेना (स्वप्न सोनेकी 
ग्रवस्थामे दही टखलाई दते ह स्सललिएमे स्वप्न स्प म आर्‌ हृ प्रियमे 
सदैव के लिए स्पक्षा्कार प्राप्त कर स्कृमौ) 1 

विक्ञेद--दस कविता मे महवी जीते प्रपने रहस्यवादी विवार्यौकी 
श्सिग्यवित करते हृए यद्‌ दिखलाया दहं {कः च्रपने प्रियत्तम कौोद्वि का श्रामास 
प्रकृति के श्रन्दर रा्दव वर्तमान । उसीस उन्द्‌ परर्णा मिलतो है श्रीर तदु- 
परान्त ए^ रहस्यवादी की श्रनन्त प्रतीक्षा के पश्चात्‌ प्रियतम से भिलनेकी 


.कंसी मिलनोरमुकता हौ सकती ई, ठेस भाव व्यवत किए ह) 


गीत १३ 
प्रसंग--महादेवी जी ने प्रक्रेति के विभिन्न व्यापारोर्मे त्रियदछविके देन 
किए द1 प्रकृति वर्णनमे श्रधिकशमे उनकी रहस्य भावना भरी हद ट्‌ 1 


प्रस्तुत कवित। उनकी स्वतन्सूप मे एक पुष्पके उपर कटी गई भाव- 


-धाराहि। 


शब्दार्थ--मधघुरिमा-- माधुर्यं । सुषमा नोभा प्रजनन न जानने वाले, 
न जानने योग्य । हिन्रधन्=चिकनी | मकरन्दन्=्पराग । श्रारक्तन्=लाल। 
संज सुन्दर । अभिनव = श्रनोखा, नवीन । सम्मोहन न= मोहित्त करने वाला 1 
सुकुमार न= कोमल } 
सधुरिमा के ^~ ~" -“*-**"-" `“ कोम प्राण | 


व्यार्या-- (महादेवी जी पष्प को (कोमलं प्राण" कट्‌ कर सम्बोधिततं करते 
हए कहती है करि) तुम मुं श्रौर मधु के श्रवतार सदृश हौ । तुम्हारी शोभा 
प्रमृत्त के समान है) उससे तुम भ्रत्यन्त शोभाशाली वते हृए दौ । तुम्हारे 
उपर पड़ी हुई मोस की बरद यह प्रदशित करती कि सुम सुशरो के कारण 
सहम कर चुपचाप खड़े हो । तुम ॒विलकूल चुप श्रौर शान्त दहो! वुम्हारी 
स्तन्धता के विषयमे वैसे दही कू नही जाना आ सकता जसे तारो के विषय 
मे कू नही जाना जा सक्ता । तम श्रपने विकासके रूप मे सदैव मुसकरति 


` रहते हा । पत्ता चही, है कोमल प्राण वाले पृष्प ¡ तुमने यह्‌ सुसकरनि का 


ग्रपना स्वमाव किस प्रकार श्रथवा कह से प्राप्त किया? 
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तुमने स्नेह युक्त-र्चादनी से युक्त रात्रि से श्रपनी हंसी ली है-एेता लगता 
है । तुम्हारे सारे ्रवयवसरूपसे भरे हुए दै प्र्णात्‌ सर्वत्र ही तुम ह्पवानदौ। 
तुमने नवीन पल्लवो का घूघट डाल रवाह! तुम्हारा किसीसे स्पदंतं 
किया गया श्रनोद्ला परह । हे स्वगं के समान मोहक सन्देश देने वाले! 
तुमने यह्‌ देश कंसे दढ लिया ( कहने का तात्पयं यह रहै कि तुमं श्रपनी 
दौभा ओरगृणौसे स्वर्गीय वस्तु लगतेहो, श्रलौकिक हौ 1 फिर तुम इस 


संसारमेक्योश्रा गए) ? 
रजत किरणो 9 3 "  "मस्काते प्ल 1 


हे पष्प! तुम्हारेनेव व्डेसाफरहै) रेसा लगता तुमने चादी जसी 
उज्ज्वल किरणोंसे प्रपनेनेत्रवो करस्राफकरलिएदहै। तुमने सुगन्धिका 
अनोखा वोकखउडारखाहै) तुम्हरे कोषस मयु छलकता पडताहै श्र्थात्‌ तुम 
मधुसे पूर्णो! तुमडइक्पार अकेली चले श्राएहो\ है सुन्दर छोटे 
मूस्कराते हुए फूल ! तुम्हारा इधर प्राना देख कर रसा लगतादहै कि तुम 
रास्ता भूल कर इधर प्रा ग्ए हो त्रन्यथा इधर ग्रान कौ तुमह क्या भ्रावद्यकता 
यी? 

उषाकेद्- "न की वाट । 

( उषा-काल मेँ सर्वव लालिमा जातीहैग्रौर उसी समयफूलोँमेभी 
-यौवन श्नाता दहै) कवयित्री जी कहती है कि) उषा के लाल-लाल रंगके कपोतो 
का स्पे करके है पुष्प! तुम्हारा उन्माद किलकारी मारने लगताहै ( तुम 
उषाकालमेंदही प्रसन्नो कर मदसेभरतेहो) ! प्रमात होने पर जव तारा- 
गण नष्टप्रभ होति हितो तुम उनके वभव के परिवतन की स््थित्तिकोदेख कर 
दुली होते हो । पता नदीं तुम्हं उस्र समयं क्या यादश्रा जाता है जिसका तुम 
पर इतना प्रभाव पडता है 1 तुम्हारी सुगन्धि इतनी च्रधिक है मानो सुगर 
काएकवाजारलगाहृश्राहो1 यह्‌तो वतलाग्रो, तुम्हारी इतनो श्रधिक 
सुगन्धि क्रिस निर्मोही प्रियकी वाट देख रही (यदि उसे तुमे मोह होता 
तो शीघ्र म्रात्तापरकिसीकोन श्राया देख कर पता चलताहैकि तुम्हारी 
सुगन्धि का श्रभीष्ट निर्मदीदरै)। 

चटनी व्ा१११-१०१८००००१०१००१०००५०० कारापार । 
दनी कौ गोषा दुष्टुपरे ठपर पड़ती है । तुम ग्रधखुली श्रांलों से उसकी 
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श्रोर निहारते हो । एेसा लगता है कि तुम प्रपनी श्राखौं के किनायेसे चांदनी 
कीसारीदोभाको समेट करग्रपनेमें धारण करतेतेदो। तुम मधु सौस्भ 
प्रीर विकाससे युक्त पूर्णं यौवनत्वकोप्राप्तहो करफिरञउ्से चुटादेषैहो 
्र्थात्‌ तुम्हारी सुगन्धि, मधु श्रौर विकास ग्रपने यौवनको शीघ्र ही न्ट कर 
देता दहै) उस समयरेष्ा लगतादहै करि तुम श्रपने विगतयुगोकी प्रममयी 
स्थिति का स्मरण करते रहते हौ किन्तु तुम्हं यह्‌ पता नहीं कि तुम्हारा यहु 
नया-नया प्यार जिसको तुम स्मरण करर्हेहो किसी दिन तुमको कष्टदेने 
वाले कारागारके समान सिदधदहोगा ( श्र्यात्‌ तुम्ह दस्त प्यारके स्थान प्र 
वेदना जन्य पीडाका श्रनुभव करके एक कारागारमें रहने वाने के समान 
यातना सहन करनी पड़गी ) 
कौन वह ००७५००५ ००००१५००५००००५१०००००.००., के ससार । 

( संगीत मे आ्ाकपंण के प्रबल दाव्तिहोतीदहै। मृगतो नाद पर्‌ श्रपनेः 
दरीरकोही त्योावर करदेताहै। कवयित्री कहती ह कि) हे पुष्प ! रेताः 
लगता है कितुमभी इस संसारम इसलिए प्राएहोकि कोई वड़ा मधुर राक 
पक राग तुमने सुनारैजो तुमको श्रपने स्वाभाविक श्राकर्पणसे षर खीच, 
लाया है । इसलिए वतलादए्‌ वह्‌ रेता मोहित करते वाला राग कौनसा? 
प्रथवा तुम्हारी रचना करने वाला तुम्हारा कर्तार वड़ा निष्टुर ह जिशने तुमको 
वना कर इस कष्टमयदेशमें भेज दियादहै। इसलिए वतलाग्रो तुम्हारा 
वह निष्ठुर कर्तार कौन? प्रव इसजगमें श्राकर तुमको हंष-वेलकर 
कटि के हार पहनने होगे । यहुमाना कि तुम वड़ी कोमलता शरीर भोनेषन 
से युक्त हो परन्तु यह तो इस ससारका नियम है किसभीको काटोकोः 

(दुख को) प्रसन्नत। के साथ ही सहन करना पड़ता श्नौरद्रू्रा न काद 
मागंरैन साधन (फूलकोतो कांटमेंही रहना । कटि से प्रलग रहना 
हां संभव है ?) 


विलेष--देस कविता में प्रकृति का श्रालम्बतन रूपमे वर्णन कियागया 

है । कत्पना श्रीर्‌ श्रभिव्यस्ति की कुशल शव्ति के कारण यह कविता श्रष्ठ 

है । महादेवी की प्रकृति चित्रण सम्बन्धी कविताग्रो मंसे यह प्रमुख है क्योकि 

इसमे रहस्यवाद का मेल न करके शुद्ध ॒प्रकृति-वर्णन मिलता है । भाव ्मौरः 
भाषाको दृष्टिसे भी यह्‌ कविता उत्तम है। 
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गीत १४ 

प्रसंग--यहां महादेवी जी की श्रनृमति की निगली श्रभिव्यक्िति देखने में 
ग्रातीर्ह। उन्हं वेदना भी उतनी ही प्रिय है जितना कि उनका प्रिय--“प्रिय 
से कम मादक पीर नहीं 1“ उसलिए उन्होने सदव वेदनामें सुख का ्रनुभव 
करने की वात कही दहै । प्रस्तुत कविता मे भी उन्न स्वर्गीय एवं ज्लादवतत 
रहने वाली वस्त्रो की श्रपेश्ा भ्रपनीवेदना कोटी प्रिय समभ कर ग्रपने 
प्रियसे उसी की याचनाकौदहै। इस क{वतामें देव लोक की मर्त्यलोके 
तुलना उ गयी दै! 

ाव्डाथं - श्रनन्त = जिन्नक्रा कभी ग्रन्तन हौ । ऋनुराज-= वसन्त । श्रव. 
साद-श्रन्त । वेसुध~वेहौश, श्रात्म विस्मृत । 

वे मुर्क्ाते ०५५०५ ००० ७००५०००००००१००००००. पीड़ा स्रेती । 

व्याख्या-- वहां पर (देव-लोक मे) ठेते पुष्प विक्रश्ित नदी होते जिनको 
क्रि मुरश्ाना श्रच्छा लगता हयौ ब्रर्थात्‌ देव-लोफ में पुष्प सदेव विक्रसित 
रहते है । वर्हाकेतारोके दीपक्एेसे नदींटै जिनको वु जाना श्रच्छा 
लगता हो । वहां सस्वतारो का प्रका होता रहतादै। वर्ह नीलम की-सी 
कान्ति वाले वादलरेसे नहीदैजो घुलकरवर्पां केरूपमें श्रपने को समाप्त 
करदेनेवी इच्छारखते हों । वहां ऋतुराज (वसन्त) भी देता होताहै 
जिसने कभी यह्‌ देष्ठा ही नही किजाया किस मागं से जाता है । अर्थात्‌ 
सदैव वसन्त श्रीकाप्रषार रहताह। वहां रहने वाले व्यत्रिति कभीदुवसे 
रोते नही ह इसलिए उनके नेत्र््रातुप्रों स जून्य रहूतेहै। उनके नेत्रौमें 
मामू मोती उनकर कमी नही ग्राते। वहां व्यकितिको वेदनाके कभी दर्शन 
नही होते इसलिए उनके प्राणोंकौ दौया पर श्रपने अ्रापको विघ्मृत करके 
कमी भी पीड श्रात्मविस्मृति की श्रवस्यामे नही दयेती।वे पीडासे रदित 
रहते ट 1 

सा तेरा नन ४. पिट्ते कास्वद्‌ 1 

कवयित्री ईव्वरसे कहती दहै कि उपयुक्त प्रकारसे वणितटेसाहै 
तुम्हारा देश, वह्‌ देव-लोक । उस लोकमें वेदना नहीं है श्रौर उसलोकमें 
किरी वस्तुकी समाम्तिभीनदी दहै । सभी शव्वत श्रौर चिरन्तन है, क्वोकि 
उनलोगों को कभी दुःख, वेदना ग्रौर्‌ वियोगं सहन करना नहीं पडता दर्ा ए 
वे लोग यहु नहीं जानते कि श्रिय-पीडा मेंरककेसेजलाजता है ? श्रीर्‌ उर 
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लोक के वासी जलना जान ही करसे सकते दै? जलना तो वही जान सकता 
हे जिसने मिट कर देखा हो मिटने मेँक्या स्वाद ट यह तो मिटे वालादही 
जानता है । देव-लोकमे कभी कृ मिटता नही । इसलिए उन्दने जलने का 
गरनुभव नही किया (वयोकि महादेवी को तोपीडामे जलनैमें टीब्रानन्द 
प्राता है इसलिए उनको वहं प्रमर-लोक नदी भाता 1) 
ष्या प्रमो 1. का ष्रघिक्ार 1 
हे प्रभु, यदि श्राप करुणा करके मुके उपहार केर्पमे उस श्रमर-लोकमें 
लिवास करते की स्थिति प्रदान करेगे तो मूर क्या मिला? मं उसनोकमे 
रहना नहीं चाहती वर्योकि सूक तो वेदना श्रिय हे दसलिए हे देव ! श्राप मु 
करुणा करके वह्‌ लोकन दीजिए 1 मूके तो इस मत्य-लोक मेदी र्ट्नै 
दीजिए 1 यह वेदना है 1 वेदना पर मेरा श्रविकारदहे) ग्रतः श्रनश्वरताके 
उन्न लोकसे मूकेयह्‌ नशर लोकही श्रयिकश्रियदै 1 मेरा यही पर श्रचिकार 
रहे श्रौर मँ वेदनामे मरतौ रहं यही मेरी कामना 
विप --१. महाप्रेवी जी का श्रपना दृष्टिकोण इस कविता मे श्र्भिन्यक्त 
हश्रा है । निरन्तर एकस स्थिति उन्दँ प्रिय नही बयोकि एक-सी 
स्थिति से अनिच्छा उत्पन्न होती है 1 इसीलिए वह एक_सी स्थिति 
वाते रमर लोक मे जाने को प्रस्तुत नदीं । वेदना-त्रियता इस गीत 
वा प्राण रह) 

2. दस कविता मे श्रमर-लोक की स्थिति का चित्रण किया गया रै। 
उसकी चिरन्तनता को प्रकृति के कुछ उपादानों से जसे पृप्प, नक्ष, 
मेध, वसन्त श्रादि, को नैकर श्रपने भाव व्यक्त किये गये है। 

गोत ४५ 

प्रसग--इस गीत मे महादेवी वर्मानेप्रभातकाल का एक सुन्दर चित्र 
प्रस्तुत सिया है प्रात कालीन सुपमा को सुन्दर कल्पना श्रौ < सुन्दर भावों 
के साथ चित्रित करके, श्रन्त मे उसक्री समानता श्रपने त्रिय कीसुध से करके 
ईखवर कौ सृष्टि-रचना-कौशल का वर्णेन किया हे । 

दव्दार्थ--श्ररुण = सूं । मधु = माधुय, प्राग । कनक रदिमर्यां = 
सुनहरी किरणें । अथाहं = वहुत ग्रधिक, श्रपार 1 प्रवाल=मूगा) कुहर 
स्तन कुहरे के कारण धुधली । स्वणं प्रात सुनहरी प्रात काल 1 तिमिर 
गात =-श्नन्धकार के समान काले शरीर । सौरभ=रसुर्गा-च) 
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च॒भते ही ००००००००००००००००५०००००००००००००. कुह्र म्लान 
व्पाश्या-- (यदि किसी व्यक्तिके शरीरमे वाणचुभादियानजाव तो 
निस्सन्देह रवत प्रवाहित होने लगता है। यहां कवथित्री जीनेसूयंकी 
किरणों को बाण माना है, निके प्रकृति के म्नन्य पदार्थो में लगते ही रक्त 
की घारा के समान स्वर फूट निकलते है) सूये के निकलने परसारा 
शान्तिमय वातावरण मुखरित श्रौर स्वरित हौ जाता है) इसलिये वह सूयं 
को सम्बोधित्त करते हुए कहती है कि) हे सूयं ! तेरे किरण कूपी वाण के 
चुभते ही कण-कण से माधुयं से भरे हुए करने के समान वड्‌ रच्छ लगने 
वाले सजल गने प्रकृति के विविध पदार्थो से निकलने लगते ह! सूर्यं की 
किरणें सुनहरी होती हैँ । इन सुनहरी किरणो में अ्नन्धकार का! श्रथाह्‌ समृद्र 
जाग कर हिसोरे लेने लगता है (म्र्थात्‌ अन्धकार रब श्रपने को बदल कर 
सुनहरापन धारण करलेताहै । प्रातःकाल होने पर जो पक्षी तरह-तरह के 
शब्दों से युक्त केलरव करते ह वे एेसे लगते है मानो उस समूद्र में वुलवुले 
प्रवाहित हौ रहै हयं । श्रव तक क्षितिज कीजो रेखा कुहरे के कारण मलीन 
श्रौर धुधली दिखाई देती थी, वह सूर्यकी किरणोंके स्पशं से लाल-लाल 
र्ग की दिखलाई देती है। इसलिए वह ेसी लगती दै जसे उन कनक 
रर्मियों से परिवर्तित तम-स्िन्धु की मूगे की पक्तिहोजोवड़ी कोमल 
लगती है। 
नव कृर्द-कुसुन तान 
(प्रातःकाल सफेद-तफेद वादल होते हैँ । उन पर सूयं की किरणे पड़ती 
ई तौ वे रंग-विरगे दिलाई देते ह। इस पर कवयित्री कहती है कि) 
नवीन कुन्द के पुष्पों की भाति जो सफेद मेघो का समूहं भ्राकाश मे प्रभात- 
काल मे छाया हृश्रा है वहु सूयं की किरणें पड्नेसे एेसालगता दह मानो 
इन्द्रधनुष के सात रंगों वाला चंदोवा तना हो 1 प्रातःकाल कलिर्या 
` विकसित होती दै । उनके विकसित होने मँ चटकने की ध्वनि होती है सो मानो 
उनसे चटक्ने कौ ध्वनति की ताल देकर चंचल प्रवाहित होती हुई हवा ्रोस 
कीनत्रूदों को नचातीहै (वायु के चलनेसे ग्रो की बरुदं हिल कर गिरती 
भ्रौर विखरतीर्ह) 1 प्रातःकाल के सुनहरे वात्तावरण में भ्रमर भी श्रपने शरीर 
कोधो तेते ह भ्र्थात्‌ भौरे भी श्रपने काले शरीर को सुनहरी श्राभा से युक्त 
पाति है श्रौर वे श्रपनी उस तानको,जो-रात्रिको सूर्यास्त के फलस्वशूप, 


११० स्याद्या भाय 
पुष्पों के श्रविकसित रहने के कारण मूक रही थी फिर दहराते है (भौरि 
शूजारना प्रारम्भ कर देते है--यटं भाव दै) । 
सौरभ 0 पट्तव श्रजान । 

प्रातकान वायु मन्द स्वच्छन्द गति से प्रवाहित होती है 1 उसमें 
पुष्णों की सुगन्धि भी मिली रहती सो मानो वायु परियों के समान है 
जो स्वच्छन्द रूप से श्रानन्दमं श्राकर घूम रही टै ग्रौर मुगन्वि उनके केलों 
का समूह है जिसको उन्होने फलारखा दै (कैश्च फला कर विहार करने 
वाली स्त्री की कल्पना है।) तिततली के छोटे-छोटे वच्चे घूम रहे! वे मद 
पीकर भूम-कूम कर मस्तीमेघूमरहेहैश्रौर फलो कौ गीली-गीली केसर 
कापानकर रहे टै) उसी समयपरोभी वायुके चलने के कारण कम्पाय- 
मान हौ कर श्रनजने में ही भ्रपनी मर्मर ध्वनि छह देते टै (पत्तं 
भेसेवायुके चलने पर म्मरकी ध्वनि ग्राने लगती रै) । 

पला श्रपने ००५०५०१००१००००१०००००११०००९००००.., सुधिविहान । 

(प्रातःकाल सभी प्रणी सजग हौ जाति है। निद्रा व्याग कर सव 
चैतन्य होने लगते है । उसी समय कवयित्री कहती हैँ कि) रात्रि के समाप्त 
होने पर अ्रपने स्वप्न रूपी पंखो को फेलाकर नीद क्षित्तिज के दूसरी श्रोर उड़ 
गई (पंख फलाकर उड़ने वाले पक्षी से समानता टै) भ्रब तक मनुष्य 
शूरीतरह से नेत्र तही खोल पाये, उनके नेत्रश्राधे खुले हुएदहीरह। श्रभीतक 
उन्होने जो स्वप्न देखे ये वह कु याद कुछ भूल गए। इसलिए उनके 
श्रधलृले नेत्र कमल के पृष्प के समान रह} कमल के फल में पराग स्थित 
होताहैश्नीर इन सभौ प्रारियों के नेत्रो मे विस्मृतिका खृमार स्थितदहै।सो 
यह्‌ पराग युक्त कमल के पुष्पके समानदहै। इस प्रकार यह्‌ प्रातःकाल एक 
चतुर चित्रकार के समान है। चित्रकार किसी चित्रफलकको रगसे रगता 
दै । यहां यह प्रातःकाल हदय रूपी चित्रफलक को रंग रहादहै। रंगनेकौ 
सामग्रीहै श्रोस्तके रूपमे दिखलारईदेने वाले श्रघ्र्‌. श्रौर प्रकारके रूपमे 
दिखलाई देने वासी हँसी । इस प्रकार जसे चित्रकार एक स्ननुपम सुन्दर 
दुर्य को ४1 करता है उसी प्रकार प्रातःकाल होने पर श्रनुपम सुषमा सवेत्र 
परिलक्षित व 1 


महादेवी वर्मा का हृदय प्रिय की स्मृति श्राने पर उसी प्रकार ्रश्न प्रर 


५ 


. हासमय हो जाता । 
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व्रिशेव-- १. इस कविता में कवयित्री ते प्रकृति के विभिन्न चित्र उपस्थित 
किए रद कत्पना के सहारे उन्हे प्रकृति के प्रातःकालीन वातावरण 
को सजीव वना दियाहैग्रौर प्रत्येक स्थिति का एक-चित्र प्रस्तुत 
करदियाहै। 

२. इम कविता का कृनत्मक्र मत्य वहत प्रधिक है । सरव॑त्र श्रलंकृत रीति 
से उक्रिति कटी गईरहै कर्दप्रक्रारकेरूपकों को वाघा गण दहै) उपमा 
रूपक श्रीर्‌ उत्प्रन्ना प्रलंकारोंका इस कवितामे योग है। 

श्रोतं १६ 
प्रसंग--प्रस्तृत कविनामे महृदिवी वर्मा ने विचारपूणे त्राते रख्ली ह| 
पिचारोंको सरप् रीतिसे प्रस्तुत क्रिया है । प्रकृति की वस्तुश्रोंकोनाना प्रकार 
से देखा गयादहै) नाना प्रकार के प्राकृतिक व्यापारो के संवालनके 
पीडे चिपी हुई किरी श्रज्ञात सत्ता की म्रोर श्रमिधा वृत्तिसे संकेत किया गया 
रै 1 फलतः रचनाम रहस्यात्मक भावनाए्‌ भरी हई हँ । रहस्यवाद की.प्रार- 
¶िमिक्र स्थिति, अरन्तमिहिव सत्ता के प्रति जिजासा के ददन इस कविता में होति 
& । गीत ग्रच्छरे भावों से युक्त 
शठदाथं -नृन्यता = ग्राकाञ्च । श्रम्लान =प्ररुहिनत । जिह्पी शिप 
कार, ईइवर । रजत प्ये चाँदी के प्याले । प्रवदातन=यवीरे से । सजन 
रचना । स्पंदन कयन 1 श्रनुत्ताप = दुख । नव्य विधान नया विधान. नई 
उ्यवस्था । 
शरन्यता पे ५०१००१००५००००५०००००००००००००००, साकार । 
व्याख्या--श्राकाश मे मेघौ का श्रागमनहोता है । वेसर्वत्र छा जति दहै! 
दमी प्रकार निद्राद्यी प्रकाल स्वप्न रूपी रेव श्राकर सवत्र प्राच्छादिति 
दोवतिर्ह। कीजो वदी युष्ूमार होती है वह्‌ अपने विक्रास्की पूर्णताको 
ग्राप्त करके मधुसे युक्त होकर प्रपनी पूणेताको साकार प्रत्यक्ष करतीदहं। 
प्रयात क्नीते पराग तभी छतकेमा जव कली श्रनि पूणे विक्रास को प्राप्त 
करके यौवन-सम्पस्त हौमी । 
हुश्रा त्यों ०००००००५ ०५००००००००१०१५५०००००.०००५, निर्मम | 
जिस प्रक्रारनिद्रा कौ शुन्यतामें स्वप्नग्रौर कलिका की सुक्रुमारतामें 
अधु का प्राविमविहोता है उसी प्रकार एेस्ा कौन है जिसके हृदय मे विदवमें 
काकीपन का श्रामास सर्वेप्रयम हुप्राह्यो? देखा वह्‌ कौनसा शित्पकरारदहै 


११२ व्याश्यो भागः 


जिसने अनजाने मेही इस संसार की सृष्टि स्पी प्रतिमाका निर्माण कर दिया 
(कवियत्री जिज्ञासा प्रस्तुत करती ह इस सृष्टि के रचन करने वलि श्री 
स्वता की श्रावद्यकता को महसूस करने वाले के प्रति) 1 
काल सीमा" बरुन-वुन 1 
एेसा प्रतीत होता है कि इस ससार की सृष्टि करने चात्तेने उस स्थान 
ग्रीर्‌ समय पर जहां कि काल श्रीरसीमा मिलते है श्रपने हृदय कौ मोम के 
समान पिघलने वाली पीडा मे पिघलाया श्रीर्‌ चमङ़ाया 1 तत्पङ्चात हास 
ग्रौर श्र. के तारो से वुन-युन कर एक परं तैयार किया श्रीर्‌ श्रपनी उस 
स्व-तिित प्रतिमा “विद्व प्रतिमा” के ऊपर डाल दिया (कटने का तात्य 
यह्‌ है कि इस सूष्टि-र्चना-चतुर परमेश्वर ने सृष्टि के व्यवितियो को सुल-दुःख 
से युक्त वना दिया है) । 
कनक से ०००००००७ ९११०५०५१००१०१०५०००११०१०५ चित्राधार । 
दिनमे सू्ेकासास्राज्य रहृताहै) सुनहरी श्राभा से युक्त रहने के 
कारण दिन सोने के होते ह । चन्रमा की कान्तिसे पूणं होनके कारण रात्रि 
मोती की कान्ति के समान स्वच्छ चमकीली होती है। सन्ध्या समय प्रीर 
श्रधिक सुनहरा वातावरण रहता है श्रौर उपा काल मै रवितम राभा दिखलाई 
देती है ! पता नही ससार की इत वस्तुश्रो कौ समय-समय पर विविध रगो 
से रगने वाला चिच्रकारकौनहजो रग-विरगे इन चित्रौ को बनाता, वदलतां 
श्रौर विगाइ्तादहै? 
शध ८ ००.०*की पक । 
म्राकाश्ष खाली होता है । ब्नन्धकार्‌ उसमे प्रवेश करताहि। वह्‌ प्राक 
को चूम कर अ्रगणित तारागण प्रकाशित कर देता है । किन्तु प्रातःकाल होने 
पर जसे ही उजाला होताहै नक्षत्र दिप जाति दह! पत्ता नही प्रातःकाली 
प्रकाश विना कुछ कहे चुपचाप ही उनको (नक्षत्र दीपो को) फक मारकर 
वयो बुभ जाता ? 
रञ्‌ ध प्धाले च ०११ ००५१११५००५०१००१०००००००० मोल | 
रात्निमे सभीःप्राणी सो जाति है मानो रात्रि रूपी बाला चांदनी के चादौ 
के प्यालेमे निद्राष््पी हालाको ढाल कर सव प्राणियों कोवाँट ्रातीदहै 
जिसके कारण सभी प हए सोते है । किन्तु पेता कौनहैजौ उस हाला 
-के मूल्य फो कलियो के\ ऊपर पड़ हृए श्रो कणो के रूप में श्रंस घोलकर 
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चुकाता है (तात्पये यह्‌ है कि कलियों पर पडी हुई त्रस मानो वहु मूल्य है 
जिसे किसीने रो-रोकर चृकाया हो) । 

पोतो जद“ ०८. ५१०५००००००००५००० कर गल) 

रा्िकोग्रोप पड़तीदहै। प्रातःकालीन प्रवाहित वायु श्नोस की उनद्रुदौं 

कोभगिरादेतीदै । एेतालगतादहै मानोभ्रोस्तकौ वृदंरत्रिके श्रतुहैग्रीर 
वायु उन ग्रषुग्रौ को पोँख्ती है । दूसरी श्नोर, उसी समप प्रातःकालमे श्या 
कारणदैकि वाल सूयं हसता ह्ृभ्रा दिखाई देता? वह ्रपने गालो को 
लालीसे लाल क्रिये होता दै (प्रभात मे निकलता बाल सूं लाल-वाल रंग 
का होता है--यह्‌ भावदहै) । 

कृली चर ^ ^^ ०११०००१०००१०५००११००१०००९ प्रत्त रल 

(प्रात काल भौरि कलियों प्रजा कर वैत्तेहै। वेमस्त दहो कर शअ्रपनी 
गुजारभी करत हि) जिस समय भौरा कली पर वैठ कर ग्रमे प्रथम गानको 
गाना प्रारम्भ करता है उससे चारो श्रौर एक वड़ी थिरकन श्रौर मूस्कराहट 
फलजाती दहै । कवयित्री को उसके स्मरणे अ्रपनी चातयाद श्रातीहैश्रीर 
कहती टह क्रि) उस वेला मे विफल सपनो के हार (रश्रासू) पल-पल मेंक्यों 
दुलकते रहते है । (ररास विफल सपनों के हार इसलिए है क्योकि सू प्रायः 
श्रपने श्रभीष्टकी विफलताके कारण ही निकला करतेहै।) 

गलालों से ००००५००१ ०००५००५ ५०१०५०१०००० स्वणं परागं । 

(सन्ध्या के समय सूयं पदिचम की श्रोरं छ्पिता दहै ! उस समय उधरकी 
भ्रोर वातावरण भी लाल-लाल होता है) कवपित्री कहती है) कि वहु लाली 
मानो सूयं के रास्ते को लालिमासे लीपनेके लिए होती दहै) पर्चिमकीश्रोर 
पने वाला सूर्यं लाल होने ऊ कारण एक जले हए दीपकके समानहै भौर 
इसी दीपक के जलने परभश्रन्य दोपक जलेगे। सन्ध्या मानो फिर श्रपने 
सौभाग्यसे भरवूरदोनेके कारण ्रानन्दसेहंस रदहीदै। श्रौर उस्केनेर्वोसे 

सुनहरी रग का पराय फर रहाट, 
उपे तम च "^ १११११११०००००००९ इवाप्रोच्छवास । 
ग्रन्धकार की वदती हुई लहर उपधं क्त सुनहरे वातावरण कोउडाकर 


पतः नही क्रिस्ओर ले जती? (ब्र्थात्‌ जसे ही भ्रन्वकार का श्रागमन 
होतादैवैतेही रक्ताभ श्रौर स्वणिम सन्ध्याकालीन वात्तावरण विलीन हौ 
जाता है । कवयित्री को इतने सुन्दर वातावरण के विलीन दहने परेद 


२१४ ६ व्याख्या भाग 
होतादहै) वहु कीरै क्रि) क्याइस संसारका नियम यहीदहैकिं बहुत 
श्रधिक शोभाकी सृष्टिकी जाय भ्नौर फिर उसकानाद कर दिया जाय? 
क्यासंसारका सांक तेनागश्रौर सांस निक्राल देना हीह करि सुन्दरता की 
सृष्टि की जाय प्रौर फिर उसका ना कम व्या जाय? 
फिसी की ००५ ५५५१०५००१०००००५००००१०५५००५००., चपचाप | 

संसारम वहूतसे व्यथित प्राणी) कसी व्वधित प्राणी की वितवन 
एेसी होती है कि उसमे श्राहत हूम्रा ृष्टि का कणा-कण कापि उता है ।-उसी 
ग्रज्ञात के व्यथा से पूणं उच्छवाोकेसप्रहसे इस विश्वरूपी विराट्‌ संगीत 
की रचना कौन करताहै? ग्रौर फिरउसीके दुखसे दुखी होकर प्रलयका 
रूप धारण करके वहु कौनरह जो चुपचाप उस विराट्‌ संगीत को समाप्तं करके 
उवा जाता (भावयहरै कि ईस्वरएकसे प्रमकहोनेकी भावनासे 


(एकोऽह वहु स्यामि) सृष्टि की रचना करतार ग्रौर फिर वह्‌ ही उप्त मृष्टि 
को प्रलय-कालमें समाप्त करदेतारहै ) 


प्रादि मे" जय हार । 
संसारका चक्र चलतः रहता है । किसी वेस्तुका प्रारम्भहोतारह फिर 
अत श्रौर पुनः प्रारम्भ । इतप्रकारम्रादिमे सृष्टिकाग्नत छिपा रताद 
(कह्ने का तात्पयं यह दैकि किसी वस्तुके प्रारम्मदहोतेही यह्‌ भी जनि 
लेना चाहिए कि सकाश्रतमभी इसी प्रारम्भे छिपा) इसका प्रन्त 
निर्चित्त है श्रौर किसी वस्तु के श्रन्त होने सेयह समक लतेना चादिएु करि वह 
भ्राज श्रपते नवीनसू्पमे बवननेजाण्हीहै। दवयितरी इक्षको देख कर यह 
भ्रदन करती कि) क्या इस प्रकार प्ररम्भभ्रौर श्रन्त होने की वात से युक्त 
टी यह ससार एक सूत्र (घने) के समान रहै जिसमे चूख-दुख, जय श्नौर 
पराजयके हार पिरोएहृएर्है ( प्र्थात्‌ संस्रारक्ाक्रमयहीहै कि कभी दुख 
है कभी सूख, कभी भ्रादिहै कमी भ्रस्त, यह्‌ क्रमप्रनौदिदहै श्रीर्‌ भ्ननन्त काल 
सतक चलता भी रहेगा ।) 
विश्लेष -- १. इस कविता मे महादेवी वर्माने संसार की परिवर्तनक्ीलता, 
उसकी भ्रनिव्यता श्नौर सजन-संहारके क्रम की एक दार्शनिक ग्रभि- 
व्यचित॒ प्रस्तुत की है । इसलिए जीवन मे सुख दुख, उत्थान-पतन नौर 
जय परुजय निर्चित है, एसा वह्‌ श्रन्त मे मानती है। 
कवित्‌ रहस्यवाद की जिज्ञासासेसमन्वितहै। प्रकतिके विव्रिव 


६. 
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पदार्थो की विदेपता श्रौर उनके क्रमकोदेख कर कवयित्री उनके 
संचालन के पीछे छिपौ हुई उस रावित को जानने की इच्छा रखती हँ 
करि वह्‌ कौन है? कवित्ता चिन्तन प्रधान श्रौर रहस्यमयी है । 

रत १७ 

परसग -- प्रस्तुत कविता एक रहस्यवादी कविता है । कवयित्री श्रपने श्रिय 
परमेश्वर के विरह मे दृखली ह ) वह श्रपरनी विर्हानुभति का विविध प्रकारसे 
वर्णेन करती है । उनके हृदय में श्रपनेश्रियसे मिलते की जि्घासादै। इन्हीं 
भावो को इस कविता मे प्रस्दुत कियागयाहै। 

शब्दाथं-- रजत रद्रया =त्चदी के समान वेत किरणे धूमिल= 
धुःधघला । निदाघ = गर्मी । खोत सोता । संश्ृत्ति संसार । पाहुन = पाहुना, 
श्रतिधि । मानस == हृदय । निमित वना हुप्रा । नूक पथिक = मूय-चन्द्रादि। 
विनिमप्र लेन-देन । उवव॑रउपनाठक । श्रामन्तित्त=वुनाता, निमन्त्रण 
देता । 

रञ्त ररिमयों ००५ ००५० ०००९ ५१५०००००१००००.. वह्ए जाता । 

व्याख्या--वादल चदिनी के समान म्वच्छ नही होते। चादनी मे वहु 
धूमिल से लगते दै! कवयित्री कहती है कि जिस प्रकार दी जसी चादनी 
को किरणों मे धूमिलं वादलों काः म्रागमन होताहै उप्ी प्रहार उनके मन- 
सन्दिरमें भी धृमिल-सी्रियकी छैविश्मात्तीहै) गर्मी ्रधिक होने पर जैसे 
वादलोसेवर्पादोतीरहैवेसेदहीहदयकोवेदनाकी गर्मीसेमेरेहूरयमेभी 
कषणा का सोता वह्‌ निकलता । 

उषमें मर्म ००००००५ ००९००००९५००००.०००.०., लिख जाता | 

संसारके जीवन का रदस्य उस परमेश्वरमेंहीचिपा हूना । श्रकरेले 
तारम जसे व्हूतसे कम्पनदहोजतिदैवैमेही सपार की सारी क्रियाभ्रों का 
श्रोधार वदे च्रकेलाहीहै! वहु ससारके सभी प्रकारके पदार्थो श्रीर विषयों 
का संचालन करने चला एकमात्र सूत्रघारहै। उसके हृदयम श्रसीम करुणा 
व्याप्त न्ती है । वह्‌ सक्षारकेकरण्णसे दन्य सभीस्थानोमे कर्ण काव्य 
कौ मृष्टिकी तरह करणा का संचार कर जाता ब्र्थान्‌ ईदवर व्रसीम 
करणा करने वालाहै। संसारमें उप्तवी करुणाके श्रणणित उदाहरण देहे 
जा सक्ते ह| 


# ९ 


११६ व्यार्या भाग 
वह॒ उर बरसा श्राता । 
वह्‌ हमारे हूदप्र सें श्रचानक हीरे ्रातारहै जंसे कोई श्रतिथि बिना 
तिधिके ्राया करता । ईरवरका हूदयमे प्रावासहोनेसे रेसा लगता 
मानो वह्‌ ही सन्देशदैता है कि श्रव कृपण मत वनो 1 श्रपने हृदय को विशाल 
वनाग्रो, सञ्चित दष्टिकोण छोड़ो! वहं हमारे हृदय की सारी निधियोंको 
गिन तेता है श्र्थात्‌ सारे रहस्योंकोजानलेताहै।! संसार एक भिक्ष्‌ककी 
भान्ति उसकौषकृपा दृष्टि के लिए कामनाकरता रहतादहैतो वहु नेव रूपी 
दवारसे सं्ारसूपी भक्षक पर रहुपी बरप्ताकर (प्रसन्नताके साथ श्रपनी 
करुणा का रसवरसा कर) सवको सुख प्रदान करतादहै। 
यह्‌ जग है 4८५44 हो पाता । 
यह्‌ संसार सदेव सर्वेत विध्मयसे भराहुप्राहै। सृष्टि रचना को देख 
सव भ्राश्चये-चकित होते है) यहां (सूयं रौर चन्द्रमा जंसे) मूक पथिक नित्य 
ही श्राति रहते है जिनके विषयमे कुछ पत। नही । हमारे प्राण श्नन्य सभी 
प्राणियो से पूणेतः परिचय प्राप्त नही कर पाति । वात यह्‌ है कि ईरवरकौ 
रचनाकोतभी जानाजा सकता है जव वहु स्वय किसी पर छरपा करके उपे 
बतलाना चाहे । उनका कृपा संकेत प्राप्त हुए बिना एकदूपरे से विचारोका 
श्रादान-प्रदान नही हो सकता । 
मृगम गोचिका ५० ०७.०१००००००५००००००१०००००. का नाता) 
ससार के सुख मृगमरीचिकाकरे समानहै (एक पृख से कोई सुखी नही होता 
फिर तृषित मृग की भाति सव एक दूसरे, दूर ते प्रच्छ लगने वलि सुखकीभ्रोर 
्रग्रषर होते है) सुख एेसे प्राता दै जैसे कोप्यापरा बडी घ्राक्ञा से (लीघ्तापे) 
श्राता है किन्तु सख श्राकरके हदय द्वार वन्द कर लेता है (म्र्थात्‌ सुखी 
व्यविति दूसरों के प्रति सहूदयता श्रौर सहानुभूति नही रखते, सुखी व्यक्ति गवं 
मे भरजतादहे ग्रौर श्रपनेको मधघुक्रतुकी भांति चिर-सुखी समभ्क कर यहं 
कहता है कि मु श्रब पतफर सरूप द्सेक्या प्रयोजन है। (म्र्थात्‌ सुखी 
व्यक्ति श्रागामी दिनों मे श्रपने दुखी होनिकी कल्पना नहीं करता ग्रौर मठे 
क्षणिक सुख को शार्वत समभ कर व्यथं काही गवं करता रहता है ।) 
दख क्ते व कर लाता | 
दुल के वैरद्ु करसूष्टिके कण-कण के आंसू के निर बह निकलते है 
(अर्यत्‌ दुल से सेभीके हृदय दुखितत हौ जाते है नौर उनम करुणा का निवास 
५१ 
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हो जाता है) । दख को सहन करके जीवन कोमल श्रौर उपजाकरहो जाता 
(ब्र्थात्‌ दुखी मनुप्य दूसरों कौ परिस्थिति को जानकर उनके प्रति कठोरता 
का व्यवहारनही करता तथा उसका हृदय दीघर ही द्रवित होता है श्रौर 
सहानुभूति व सवेदना प्रकट करता है) अपने छोटे-से हृदय मे दरी वहु ्षमस्त 
संसार कौ समा लेने की क्षमता रखता दहै । इसीलिए सारे संसार को एक 
साथ भिलाने श्रौर एक.पा समने का भाव दुखी मनुष्य के मानस में भर 
नातारहै। 

विशेष - १. इस कवितामें व्यव्ततिकां भख शओ्रौर दुख दोनों प्रकारं कीं 
परिस्थित्तियो में चित्रण किया ग्या है । सुखी व्यित का संवेदन 
गुन्य श्रौर गचित हौनातथ्रा दुखी व्यक्तिं का परदुख-कातरत। के 
कारण विन्व बन्धुत्वके भाव को स्वीकार करना वताया गयाहै। 
कवधि्री के.व्यवितगत ओवन कीं दाप इतस गीतर्मे प्रतिध्वनित होती 
हुई जान पडती है । 

२ कवयिच्रीने ईदवर की कृपाकोही श्राधार्‌ मान कर यह कहाहिकि 
उसकीकरगके विनान कोई इस सुष्टि के रट्स्यको सम सकता 
है भैर न ईञ्वर्‌ तथा उसकी करति प्र्थात्‌ सृष्टिके जीवोकेसाथ 
तादास्म्य स्थापित कर्‌ सक्ता) 

र पोत १८ 

प्रसग--महमदेवीजी की एक श्रनृटी ब्रनुभूति हं! वह दै उनी वेदना 
वेदना के अ्रमिव्यवित्तवःरण का उनका श्रपना निराला ढंग है! उन्हें वेदना इसी 
लिए प्रिय दै क्रि उसके रदट्ते हुए उन्हे नए-नए अनुभवी क्रा श्रीर परिच्योंका 
जान होगा फिर कटी पमिलनदहोने से भ्रनिच्छा पैदा न हौ जाए इसलिए 
वह॒ वेदना को ही चाहृतीहै। साथमे प्रियकरो प्राप्ति के लिए प्रय की 
वात भी कहती" वस्त वेदना श्रौरप्रिय प्राप्तिकरा प्रयतनही उन श्रभीष्ट 
एते ही विचार इस गीत मे प्रस्तुत किए गणु 
श्व्दःथ-- चिरतसप्ति--चिरकाल तक रहने वाली सन्तुष्ट । विरक्ति 
उदासीनता 1 विभूति =--पेव्वर्य, राख} ग्रवगुठन पर्दा) मिस वदहाने से। 
तितत सफद । रसित काला सजल = जल सहित, गीते । मुकुरता = 
यीगे की भाति दृष्टिगोचर कराने वाला । पृलिनन्=विनारा। युगक्ूः = 
भिलन-विरह्‌, दोनो किनारे 1 द्रूतन=दीघ्न चलने वाते । वितव्रन = देखना } 
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१६० व्यास्याभेषग 
विधृर दुखी । विषादे == दुख । स्मित = मूस्कराहट । 
चि र त्‌ {ि व्त*००“. ०५०५५१०५ ५०००१००००००, जावे > भन । 


व्यास्या- जीवन की सफलता कवयिन्रीको इसवबातमे लगतीदहैकि 
जीवन मे श्रपतने सुख की तरह-तरह की कामनाश्रों के लिए ्यत्नशील रहा 
जाय } कामनाभ्नों की तुति उन्हे ग्रभीष्ट रही क्योकि कामनाश्रो की सदैव 
के लिएतृप्तिहोजाने मे वह भ्रयलल रौर उत्साह तथा कर्मण्यता जाती 
रहेगी 1 इस प्रकार का जीवन सफल जीवन नही होगा 1 बात यह्‌ है कि जेस 
हम श्रपनी इच्छाप्रो की पूति करके सुख प्राप्त करेगे वसे ही सुख फिर 
सदैव सुख ही नही लगता रहेगा । कालान्तर में सुख विरक्ति के ख्पमे 
परिणित हो जायेगा 1 बादल श्रपने को जलसे भरते है श्रौर फिर उसको 
चर्षाके रूपमे दलका देते है । वर्पा के पञ्चात्‌ वादल सूने होते ह । यदि वार- 
तव मेदेला जाय तो भरने की पूणेता इसी मे है कि वह्‌ यथास्मय खालीभी 
कर दिया जाय } इसी प्रकार सृख को पृणत्त' यही है कि उप्त सख से मनदहट 
कर फिर सदेवके लिएद्खकोही ग्रपनाने। 

चिरच्यव -- --- ~ - प्रार्‌ फ सागर । 

केवयित्री कहती है कि जलने बाली वस्तुश्नो वम सदेव यह्‌ लक्ष्य रहता 
है कि वे जल कर ठंडी राखके रेश्व्यके रूपमे प्रस्स्त होंप्र्थात्‌ 
जलती कोई वस्तु इसिए है कि वह्‌ राख बनजाए ' इसी प्रकार पीड़ा सहन 
करते-करते उसकी पराकाष्ठा पर वह्‌ पीडानदी रहती । पीडा सहन करने 
का्रादीहोजाने से पीडति उस पीड्य के दख को स्व सख मानलेतारहं 
इस भावनासे प्रभावित होकर वह प्रमु से प्राथना करतीरहैकि (मेरे इस 
छोटे जीवन मे तृप्ति काक्णमात्र भी नही सरना । (ब्र्थात्‌ मै तुप्ति लेकर 
फिर भ्नतृप्त होगी इसलिए मुभे तृप्ति की तनिक भी श्नभिलापा नहीहै)। 
मरी अ्रसिं सदव तुम्हारेरूप कौ प्यासी रहै (तुम्हारा सूप-दक्लन मुके कभी 
नहो मै यही चाहती हू) । इस स्यितिमे तुम्हारे वियोगके कारण सदैव मेरे 
तृपितत नेत्र ओआओरंसु भरते रहैगे मै दुखको चिर सुख मान लृगी। 

तुम मानल पाद्धं ^ र । 


महादेवी जी श्रपने प्रियतम प्रमु से कहती है कि तुम मेरे हृदयमे दूख के 
पदे के पौधे छपर कर निवास करो श्र्थात्‌ यदि मृ दुख होगा तो ्रापका 
स्मरण करूगी श्रौर भ्राप इखी पर श्रवद्य कृपा करते हँ इस लिए मेरे पास 
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अवद्य चि हृएु रहुगे । (भाव यहदहैकिञ्राम मूक दुख दीजिए 1 उस्र दुख 
कीश्रवस्थामें मैतुम्ह द्‌'ढने के वहाने सूष्टि कै कण-कण से परिचितः 
लगी अर्थात तुम्हु दुंद के वहनेसेर्गै सारी सुष्टिको खोज कर नषएु-नए 
परिचय ग्रौर्‌ म्रनुभव प्राप्त करूगी । तुम मेरे नेत्रो मे, जो सदेव तुम्हारे वियोग 
में आसुरो से धरणं रहैगे, उनकी सफंद ग्रौर काली पुतली वन कररहौ। इस 
प्रकार जवतुमदहीमेरेनेत्रोमे स्होमेतोर्म तुम्हारे हाराससार कीसभीः 
वस्तुप्रो को देखू गी ग्रौर तदनुसार ज्ञान प्राप्त करू गी । किन्तु नेत्रो मे वसे होते 
के कारण तुम्ही तहींदेख सक्‌गी) (्र्थात्‌ तुम्हारी कर्णा ग्रौर छपा, 
की पात्र वनी रह श्रौर तुम्हारे लिए प्रयत्न करती रहं यही मेरीड्च्छाहै 
तुम्हे प्राप्त करके फिर श्रनिच्छा हो, जैसा कि साधारण नियम होता है रेषा 
सै नही चाहती ) 1 
विर मिलन न 4.9 हों फीके । 

(विरह की श्राकर्षि करते हुए कवयित्री समिलनकोमी चहतौ है । ज्रत 
वह्‌ कट्तीटैँकि मेरी जीवन सस्ति एेसी होनी चाहिए जिक्षके सदैव विरह 
श्रौर मिलन दो किनारे दो इस प्रकार प्रत्येक क्षण जंसे न्दी भअ्रपते दोनो 
किनाराकास्पदा करती वमे दीर्मे भी विरहं ग्रौर मिलन का अनुभव 
करती रह, ेसी मेरी इच्छा है । किन्तु वहं मिलन कोडइस प्रकार चाहती 
है जैसे ्ितिज की रे्ा होतीटै। केखनेमे प्रतीत होतादै कि पृथ्वी 
श्नौर श्राकाद् मिले हूए अरव एक दूमरेको प्राप्त हृषु जाते हैँ परन्तु चलते- 
चलते दूर तक भी वह॒ ित्तिजि कदी प्राप्तनदी होता ¡ इसलिए वह प्रभृ 
से कहती है करि) श्राप (क्षितिज को, रला के समान मरं जीवनके पासदही 
दिखलारई दिया करो ग्रौर धित्तिजकीरेखाको जेप नही पकड़ा जा सकता 
वैमेहीतुम्हेभीम प्रप्तन कर सकु, केवल प्रयत्न ही करती रहु--देसी 
मेरी अ्रसिचापादहै। 

द्रत पां न ज 95 ० कीं सीमा 1 

(श्रम्‌ प्राप्ति क लिप्‌ प्रयल्ननील रहनेके एेसेदही भाव रखते हुए वहं 
कहती है कि) मेरी यह्‌ इच्छा किमेरा मन तुम्हु प्राप्त करनेके लिएइसीः 
प्रकार गीध्रता से उड़ान भरे जसे कि पक्षी घ्राका् मेदुर तक उडताहैः 
पक्षौ कितना भी उड परन्तु वह्‌ अनन्त नभ की सीमा कोनही पार कर 
सकता । इसी प्रकार मेरे मन रूपी पक्षीको इदवर कूपी नभका छोर प्राप्त 
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करते-करते युग वीत जाय परन्तु ईदुदवर प्राप्तिनहो, कह त्वरीय रद्स्यये 
एकतत्वकोभीननजानरके,ठेसी मेरी शच्छा है! हु प्रभु! तुमक्भी 
समाप्तन होने वाली प्रतीक्षाके समानो जाप्रो श्रौरमै धके हूए परविकका 
चीरे से चलने वालाषर हो जाऊ (अर्फत्‌ जिस प्रकार व्रहृत दूर लक्ष्य दहन 
पर, थका हृश्रा होने के कारण, लक्षय प्रान्तिके लिप्‌ विग्ही पिकं चलता द 
पर वह्‌ सुदूरताके कारणलध्यको श्रोर वघ्ताहै पर्‌ प्राप्त नही कर सकता, 
उसी प्रकार्य भी यह्‌ चाहूतीहूं कि वृम्हारी प्राप्ति के लिए प्रवल करतः 
करतेदही मेरी जीवन-नीला समप्तलोजाए श्रौर य शरषने तष््यकौ प्रान्तं 
स्वरूप प्रापको कभी प्राप्तन कर पाल । प्राप्तिकेलिएदी मुन प्रयलन प्रिय, 
सुखद प्रर वांछ्नीयदहै।) 
तुम हो क्क ०१५११००५५ ५००१००१०. पुरपः त्ता । 

महादेवी जीक्ट्तीह गिह प्रभू { यदि तुम प्रात्तदाम ठो प्रकाद्यमय 
द्र्टिवनकरप्राप्रोतोर्य तुम्दारे नामने व्यद्रुल रात्रि त्रन जाऊ । रात्रि 
रात-भरतोभ्रोसकफेन्पमे रोती र्द्तीरह पर जव उप्के मिलन का समय 
श्रातादहितो प्रातःकाल होने परचि जती हभ भी यही चह्वीद्टकि 
म जीवन-अर प्रापके मे दियोगमें रोती रह । श्रौर जव मेरे मिलन का श्रवस्‌ 
शरावे तव निशाकी भति च्पिजाॐ (भाव यहद फिर मिदन कै लिए 
प्रयत्न ही र्वाहनीयरहे प्राग्ति नही ! वह चाहती ह कि यदि उन्टे मिलनके 
क्षण की माधुयेमयी प्राप्तिभीहोतत्र मी उस्म एक पीडाकी क्कः रहनी 
चाहिए) । उस समय यद्यपि प्राणों मे श्रान्दातिरेक के कारण पुलक का होना 
स्वाभाविक दै किन्तु उसी समय विरहभी होढठों पर मृसकराने लगे (भाव 
यह्‌ दै कि कवयित्री विग्ह्‌ रो कभी नहीं दछोडना चाहती । ्सीलिए बहु मिलन 


के सुख की श्राकक्षाके सायदही विरह्‌को भी चाहती रहै) । 
पाने" ~~" ०,०.५० छोरे 


(कवयित्री दैदवर को प्राप्त करके वैठ जानेके पक्षे नदीहे। उसलिषए 
वह कहती है) किटि प्रभू } यदितुममुे प्राप्तदहोजाप्रो तोउसेर खोना 
समभ अर्थात्‌ तुम्हारी प्राप्ति मात्रही क्यो किमेरा लक्ष्य नही है इसलिए मु 
तुम्हारी प्राप्ति पर श्रपनी सफलता नही वरन श्रसफलता ही प्रतीत होमी । 
दूसरी भोर तुमह प्राप्त करकेखो देनेमेही ओँ श्नापकी प्राप्तिवत्त सुखका 
आनन्दानुभव कू । मेरा लक्षय श्रापको खोजने के लिए प्रयत्न करनाहै,न 
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कि प्राप्त करना । इपलिए मेरी इच्छा कि मेरे जीवन में श्रापकरे लिए सदैवं 
प्रतुप्ति ही वनी रहै 1 श्राप प्राप्त नहींहगेतो श्रतरुप्ति वनी रहना स्वाभाविक 
दै । भ्रापके लिए सदव तृपित्त रहना ही मेरा सिट जाना हौ (घ्र्थात्‌ प्रापक 
प्राप्ति की इच्छा करते-करते ही मेरे जीवन का श्रन्त हो जाय-एेसी मेरी 
प्रभिलाषा है ) । जिस तरहं डोरमें मोती गथा जाता उक्षी तरह विषाद 
के मोतियों को श्रापक्री चांदी जेसी उज्जवल सुखद मुप्रकराहट के डोरे में गूथा 
जाय व्र्थात्‌ ्रापके प्राप्तन करने का विषादे प्रौर मिलन का श्रानन्द एकी 
स्थान पर श्रनुभव किये जने चाहिए 1 क्षितिज परश्रालोक ग्रौर तिभिर का 
मेल होता हुभ्रा दिखलाई देता है! मेरे लक्ष्य भी उसी प्रकार प्रालोक श्रौ 
तिमिर के संगम से युक्त होने चाहिए (ज्र्थात मु सदैव मिलन कां श्रानन्दा- 
सुभव स्वषूपं श्रालोक श्रौर विरहं की पीडा जन्य तिमिर सदैव एक साध 
भिलता रहे, यदी मेरी कामना है) 
विक्णष--२. कवयित्री ने दस कविता में श्रपते जीवन मे एक टेसी स्थिति 
की कल्पना की श्रभिव्यक्रिति की है जिसमे ईहवर प्रास्ति का सुख 
ग्रौर वियोग का दुख दोनो एक साथ हों! उन संयोग श्रौर वियोग 
दोनोंदही प्रिय दहै। 
२. कवयित्री की रहस्यवादी प्रयत्न की स्थिति दुष्ट्न्य है। ईदवर 
प्राप्ति के लिए प्रपत्नशशौल व्यवित यदि सदव ईदवरके विरहसे 
व्यथित रहेगा तत्र उसरी प्राप्ति कर सकता है । जीवन का लक्ष्य 
ही जव रेषा वन जाएतव उषकी षस्ति दहो सक्ती दहै । 
३. कवयित्री कौ वेदना को हूदयगम्‌ करने की, श्रपनी निजी भ्रभि- 
व्यवित है । कविता विसिन्त ज्रलंकारो ओओौर सुन्दर कल्पना के योगसे 
सुन्दर है) 


रत १६ 


प्रसग--प्रस्तृत गीतम महादेवीजीने प्रकृति के विविधन्यापारो को 
सुन्दर कल्पना से संजोयादै। प्राकृतिकं व्यापारो कौ छवि पर मुग्ध होकर 
उनके रहस्य कमे जानने की इच्छा होती है। श्रत: वह्‌ जिनासा भाव से प्ररत 
करती दँ कि वह्‌ कौन जो यहं सव करता है ? श्रौर इनमे निहित रहस्य 
काश्रावारक्याह ? कविता रहस्यवादी विचारो से परिपूर्णं हैश्रौर रहस्यवाद 
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घी प्रथम स्थिति जिकन्नासा के दर्गन एस कवितां तेर, 
दव्दाथे-- कुमुद = कुमोद, कुमोदनी एक पृष । दलन्=पच, नमरुह्‌। 
भ्रनिलन्=वायु । स्र तन्निशा का श्रन्धकार । तदित = पिजनी । श्रम्वर्‌ = 


द्माकाश । स्पहली्चादी जसी । ज्योत्स्ना चांदनी | मृकरूलन्=्क्नी 
मोतियो = ग्रोस् के मोती । यवत्तिका पर्दा । 
छमुद-दंल ॐ > 4 ® ॐ भ अ 1 फत्‌ ह ॥, 


व्याख्या--कुमृद के पुष्प रात्रिम विकसित दहते ह उन पर श्रोस की 
दूदे पटी होती है1 नूरयं निकतने पर श्रोत्षकीवे दृद नुने लगती 
कवयित्री कल्पना करती टै कि कुमुदके पृष्पांपरपठी जौ श्रो वह्‌ मानो 
वेदना के कारण पड हुए उनकैदाग द मरीरमगूयं की किरणे उनदागोंको 
पोती ह 1 तारागण भी मूवंदिय दोन पर विनीनदौ जाते द्रु मानो प्राततः 
क(लीन वयु के निवासो कास्थं पाकर प्रनतान-ती हुः तारिकाए चकितं 
होती ह~ एेखा प्रतीत होता दहै । उस समयं कवयिधी को एसा लगता मानो 
उन्हे कोई इस प्रकारवुलारहाहो्जमेद्रूरसघ्रा्त हू संगीत्त की घ्यनि 
श्रपनी श्रोर श्रद्रृष्ट करती ह । कवयित्री दुत्त मान श्रामन््रण देने वाने न प्रत्ति 
जि्ासा रखती है प्रर क्ती है कि वह्‌कीनदहजो मु बुनाताहई? 
(प्रातःकालीन वेला में ददवरानुभ्रृति का कथन किया गया ह) 
शून्य 4. कान ह 2 
यून्य श्राकाशमे रात्रिके प्रघकारमय वातावरणमे जिन्न स्मय घटा 
उमड़ कर श्राती है वहरेसी लगती जंसे दूखो का भार उमड़कर श्राया 
करता है। उस सरमय दालभो की पपित्तयां भी चाये श्रोर दिखलाई देती है। 
वे ठेसी लगती है जैसे सनदे मोतियो के समान श्रांगग्रो के हार हों) उस 
समय विजली की कौधसे नेत्र चकाचौधदटो जत्तिहै श्रौर सहसा मुद चाति 
है। कवयित्री कहती है कि उस समय विजली को मुल्कानमे मुं किसी 
श्रज्ञात छवि के देन होते टै) इसलिए जाने कफोङ्च्छाहै किं विजली की 
मुस्कतमे वह वणेन है? 
श्रेवनि-श्नम्बर क 4 कौन 
सीपकेदोभागदहोते है ओर उनके वीचमे मोती होतादहै। यहाँ पृथ्वी 
भ्रौर राका की चादतीके कारण चांदी जसी सीप है। उस पृथ्वी ्रौर 


च्यास्या-भाग १२३ 
प्राकाश के मध्य चचल मोती कीत्तरह्‌ से कापितता हृप्रा उभिल सायरदहै)। 
व्हा बादल धमते हुए एेसे प्रतीत होते है जसे फं का समूह सैर रहा हो। 
वर्योकि सर्वैत्र चांदनी ही चांदनी प्रसारित रहती दहै श्रौर उनम वादल श्नौीर 
भी सफ़ेद मालूमहौ कर चदिनीके समुद्रम वफके समुह्‌केतेरते को भ्राभा 
देते है। उसं समय सुगन्धि प्राती है। कवयित्री कहती कि उस समय 
सुगन्धि वनकर ओ मुभे सुलाने के लिए थपक्रिर्या-सी देता हुश्रा नींद के 
उच्छवास के समान प्रतीत होता है वह कौन? 
लवं कपल न 94.955 त सन ह ? 
प्रातःकाल सूर्याम्‌ के पश्चात्‌ गुलाव पर पड़ी प्रस की बदँ सूख 
जाती है! साथ ही तक्ष्र-पण्डल विलीन हो जाता ह! कवयिन्नी कल्पना 
करती दै कि प्रातःकाल एक चच्चेके समान ह! गुलाव के पुष्प पर जैसे श्रीस 
की बूदें मूख जाती है वैषेही भोरमे प्रातःकाल रूपी वच्चे के गयनरूपी 
कपोच से नक्षच्रल्पीवृदे सूस जातीं मूयंकी क्रिरणे सवेत फल जात्ती 
ई श्रौर श्नौस कीवृदकोचुलादेती है मानो सू्य-ररिमयों की सुनहरी धार 
मे प्षभी कलिर्थां स्नान करके विक्तित होती ह ग्रौर श्रपनी श्रोसे की वृदो 
को मू्तियों के घ्य के समान सूर्यं कौ समपित कर देती । (भाच यहहैकि 
सूर्यं निकलने पर कलियां विकरषिति होती रहै, उन पर भूयं की किरणे पडने 
से वे सुनहरी लगती है भ्रीर उन पर पड़ीश्रोप्र दूयं की यर्मी में सूख जाती 
है ।) कवयित्री कहती है कि प्रातःकालीन उस जागृत वातावरण मँ जव रात्रि 
की निद्रा के कारण श्र तक दिखाई देने वाने मेरे स्वप्न विलीन दहो जाते है 
तो उन स्वप्नो पर पर्दा उल करजोमेरेनेत्रोंको खौनताहै वहु कौन है? 
क्या को मु उप्तक्रा ज्ञान करा सकता हे 
विशेब--१. महादेवी जी को प्रकृति की रमरीयतामे च्रपनेश्रियक्ी 

च्विके दशेनदोतेदै। इसी से वह उसकी घ्रनुरभूतिं करके चकित 

होती है । च्रपनी ईञ्वर्‌ विष्रयक्र जिनासा को इस कवित्ता में उन्होने 

सासिकदंगसे य्पक्त क्रियादहै। कविता रहस्यात्मक भावनाद्रों 

सेभरीदहै। 

२. प्रकृति के श्राश्नय से श्रपनी रहस्यात्मक श्रतुभूति को व्यवत 

त्रनेके कारण दस कवितामे प्रकृति-व्णेन सुन्दर हृश्रा है। 
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प्रकृति के व्यापारोंकी वास्तविक स्थिति को कत्पना के सहाये 
व्यक्त करफे कविता मे श्रलंकरण श्रीर उवितत वचित्य का चमत्कार 
भी उत्पन्न कर दिया गया है), 


गोत २०५ 

प्रसंग--श्रपनी रहस्यात्मक श्रनुभरूति की व्रभिन्यवित महादेवी वर्माने 
नानाप्रकारसे की है। प्रस्तुत कचिता भी एक रहस्यात्मक कविता दै । इसमें 
कवयित्री जीने श्रपनी श्रन्तगत वेदनाको दिखलाया है । इसके लिए उन्होने 
प्रकृति के नाना न्यापारों को चुना है । उन्होने म्रपने हृदय की, प्रिय-वियोगसे 
उत्पर्न विकलता को मी व्यक्त कियारहै। कविता-विचासत्मक ग्नौर कल्पना 
समन्वित हि। 

रान्दाथे--नत्-लोक् = ्राकाश्च । तदल कमल । श्राघात चोट । 
तरल मोती = पिघले हुए मोती । श्रनिल ह्वा । चल पशौ चंचल पंख । 
पलक दोलों == पलक रूपी डोली । श्राख का एूल =ग्रश्रूकण । बीति वि्ना्न = 
लहरों की क्रीडा । दुस्तर = कठिन । 

किसी नक्ष १०१११००००००००००००००१००००० दे नारान | 

व्याद्पा--कमल पर श्रोस कीनब्ुद्‌ पड़ती है। कवयित्रीके विचार मे 
ये नक्षत्र लोकसेट्टे हृए मोती है । इसी प्रकार इस विश्व रूपी वड़े गतदलं 
पर किसी श्रज्ञात नक्षत्र लोक सेतरल मोतियों कील्रुदके समान ग्रोसकी 
ब्रूद दुख के रूप मेँ टूट पड़ती ह । (भाव यह्‌ है कि मनुप्य के दुखमें रू 
निकालने का कारण कुछ श्रज्ञात हीहै। ञ्नोप्तकीब्रूदके समान वह दुखका 
शरास भी श्रते विषय में श्रनभिज्न होतादहै) 1 उतेनश्रपनेनामकाप्रौरन 
श्रपने वास्तविक उद्गम स्थान काही टीक-ठीक ज्ञान होता है! एेषी स्थितिमें 
यदि कोई उससे उसका परिचय पूधे तो वह वचारा नासम श्रपना ठीकटीक 
परिचय वया दे सकता है ? भ्र्थात्‌ उसने उसका परिचय प्राप्त करना सम्भवः 
नहीं । 

किस्म निमस १ग०४० ७० ०००११००० ०००५०००० सिलत-प्रभात ॥ 

जव कोई तिद्धयतापूवंक श्रपनेहाथकी चोटसेवीणाकेतारोंको जोर 
से खड कर उसमें धत तीव्र कम्पनपेदा करता हतो वह्‌ कम्पन्ते उद्भूत 
भकार वायु के चञ्चल पलों पर सवार हौ कर बहत दुर चली जाती है । वह्‌ 
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भकारशीघ्रही समाप्तमीदहयो जत्तीदै (दूसरे शब्दोमेंयों कद्‌ सकते 
कि उस जन्म दही विरह की रात व्यतीत्तकरनेके लिए हृश्राद्है) 1 रएेप्ती. 
स्थिति मे वह्‌ श्रपने मिलन कौ वात क्थामुनां सत्तीहै? (भावयहहै कि 
जिस भंकार के निकलते ही उसका वियुक्त होना प्रारम्भ हौ गया उससे मिलनं 
की्मयेक्ना कैसेकीजा सक्ती दै)? 

चाह सशव 6 ०५५. पिदला इतिहा । 

मनुष्य जीवन का रोश्वे-काल किसी प्रक्रार के परिचय से पूणं नही हौता। 

मनुष्य जीवन के शँशव-काल री तर्ही परिचयहीनर्भ्रामू कीवरुददहोती दे । 
चह पलक की डोली में नण-भमरके विषए भूललेती है श्रौर फिर दुलक कर 
चृपचाप कपोलौ पर श्रा जाती है 1 कपोलों परश्राकर त्रभरुकीत्रुद विलीन 
हो जातोहै।! इस प्रकार उसका प्रादि ग्रौरग्रन्त एकी साथ होता है 
म्र्थात्‌ तमी वह पैदा हती है रीर तभी विलीन भीहोजातीरहै। कवयित्री 
कहती है कि इस प्रकार क्षणिक श्रस्तित्व वाली रसू की वरू श्रपनां पिला 
इतिहास क्था वतलारु ? (उसक्री क्षणिकत। में उसका कुछ इतिहास वन ही 
न पायातौ वह्‌ कथन किसक्रा करे--यह्‌ भाव दहै) । 

मूक चि ०9 = ०००००१० ००००००००, * * "प्रपनी पहचान | 

श्राकाशच मे बादल गम्भीर गजंन करते हँ! उनके गज॑न से सारा संसार 

जाग जाता है । इसके पञ्चात्‌ बादलों कौ वह गजना स्वयं चृप हो जाती है। 
उतत गजना की प्रतिव्वनि पृथ्वी पर इवर-उधर टकराती फिरती है। वह्‌ 
श्रपक्षाकरृत कोमल होती है श्रौर अ्रसहाय कौ माति इधर-उधर धूमती-फिरती 
दै! जव घ्वनि को यह्‌ पता नहीं करि वहु कि देश से उत्पन्न हूरई है? वहक्या 
है ग्रौर कटांसे उसकाजन्महुग्राहै? जव उमे स्वयं के विषय मे यह कुछ 
भी पता नहीरहैतो यहं श्रपनी पहचान क्या वतला सक्ती है क्योकि भ्रपना 
पस्चिव देने के लिए यह्‌ ख्रनिवाये दहै क्रि पनी सारी वाते पताह! 

सिन्धु को“. १. ०...“ "दस्तर काम ? 


हदेवी जी श्रपने प्रभु कोसस्वोधित करते हए कहती है किं हे देव ! 
समुद्रमें श्ननेक लहर श्षण-प्रतिक्चषण वनती ग्रौर विगडती रहती है) वे लहर 
स्रपने क्षणिक जीवन का समुद्र की क्या परिचय दे सक्ती ? मेरे तुच्छ 
भ्रण भी इसी प्रकार के छोटे बुलबरुले के समान क्षणिक है। मेरा जन भी 


ए; 
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तुम्हीसेहृभ्राहैश्रौरमेरानांश भी तुम्दीमे होता है श्र्थात्‌ जीवात्मा ईदवर 
से ही उत्पन्न होती है श्रौर उसी मँ विलीनहौ जाती 1 ट देव ! श्राप मुके 
प्रपने श्रस्तिव्व ज्ञान का पता लगाने का कठिन काय क्यों देते हं {ˆ (भाव यह्‌ 
है कि जव श्रात्मा का जन्म श्रनन्त परमत्मासेहुश्रारहैतो वहं ग्रनन्तके 
विषय मे जिसको निगम भी नेति-नेति कहते दै केसे परिचय दे सक्ती है) ? 
जन्म ही" ०१७१००१ १०१००५००५१००१.५००८ "**“"प्रभियार ॥ 
श्रपने विषय मे वतलाते हुए कवयित्री कहतीरहै कि मेयजनम होते दही 
प्रापे वियोग हृश्रा वयोकि म तुम्हारा दही तो उच्छवास हूं (जीव रईदवरका 
ग्रश् होता है) । मुभे तुम्हारे वियोगसे जो पीड़ा हृ उप्रके कारण भते 
दुख-भरी श्राह ली} यह्‌ विदव्पी ह्वा मेरी उस्ती ठन्डी सासि को चुरा लाई 
दै इसी कारण संसारे के सभी जीव पीडासे व्याकुल) हे प्रभु ! श्राप 
मुभे बार-बार इस प्रकार छोड़ करं अन्धकार के साध चुपके-नुपके मिलते 
कै लिये प्रयत्नक्षील क्यों बना देते र? श्र्थात्‌ मु वार-वार जन्म ग्रहण 
करने की स्थित्तिमे उालदेते ह श्रौर उसमे फिरमेरय संसगं श्रज्नान के साध 
होना स्वाभाविक हौ जाता है (भाव यहु है कि कवयित्री को वार्रार 
जन्म ग्रहण करके ्रज्ञानांघकार मे फसना प्रिय नहीं} उषी से वची रह्‌ 
के लिए वह प्रथसे प्रार्थना करती र्‌) 
छपा है त उपहार ॥ 
जननी का जननीपन श्रौर उसकी वास्तविकता शिशु के निरथंक रोने में 
च्पी हुई है भ्र्थात्‌ बच्चा जव व्यथैमे ही रोता है तव जननी श्रपनी वत्घलता 
दिखालात्ती है ।\जननी के वात्सल्य का पता वच्चे के रोते के समय चलता 
है 1 चित्रकार के\विषय म वास्तविक ज्ञान चित्रकार के बनाये हृए च्रं को 
देख कर ही लगाया जा सकेता है । चित्र चाहे जड़ हों पर उनसे {चिक्रार के 
विषय मे विविवज्ञानकी प्राप्ति होतीरै 1 हे प्रमु । मेरे नेतो मे सदैव ्रसू 
भरे रहते है; वेग्रसूही मेरे लिए सुन्दर हार के समान । वे मुभे तुम्हारा 
एक सुन्दर उपहार प्रतीत होते है (भाव यहद कि किसी व्यक्ति के द्यि गए 
उपहार को देख कर उ व्यक्ति की याद ग्रा जाना स्वाभाविक है! कवयित्री 
को प्रभु-वियोग-दुख के कारण भ्रू मानी उनके उपहार मे मिले है। इसलिए 
उन अमुर को देख कर, जिनके कारण वह्‌ श्नँसु निकलते ह उसकी (प्रभु की) 
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स्मृति होश्रातीदहै) 1. | । 
विन्नेष--१. इत कविता मे कवयित्री जी के कुछ दा्जेनिक विचागं की 
ग्रसिव्यवित हई है । जीवात्मा श्रीर्‌ परमात्मा कः क्या सम्बन्ध है ? 
जीवात्मा की उत्ति कासे हुई ? नाच होने पर जीवात्मा कटां 
जातीहै? रादि तथ्यों का स्पष्टीकरण इस कवितामे कियागयादहै। 
प्रतः रहस्यवादी विचारों के स्राथ-पाथ दार्चानिकत्ता का पुट दुप्टव्यदै। 
२. महादेवी वर्मा ने न जाने किन कारणों से वात्सल्य माव समन्वित 
उवितयां श्रपने काव्यम नहींकी हं) इस कचिता में थोड़ा-सा उनके 
इस भावकी ओ्रोर दृष्टिपात करना दिखलाई देता है । वात्सल्य रसं 
का यदि थोड़ा-बहुत श्राभास्त सिलतारहैतो वह इन निम्न प्क्तियों 
मे ऊहा जा सकता है- 
“छिपा है जननी का श्रसितित्व 
रुदन मे शिष्ु के श्र्थविहीन }" 
३. इस कविता मे भी कवयित्री ने प्रकृति के विधिव व्यापारो के 
उदाहूरणों से ईदवर के विषय मै कुछमीन कही जाने वाली 
ग्रनिवंचनीयता को पृष्टिकी है । कवितामेप्रङृतिके गृक्ष्म दक्षन 
के साथ-साथ कल्पना का भी पुट दहै) 


गीत २१ 


प्रसंग--इष कविता मे महादेवी जीने संतारके विविध वस्तु व्यापारो 
का वर्णेन क्रिया ह । उन्हं समय-समय पर जहां प्रार्च्य श्रौर नवीन भनुभुति 
हुई उसी समय यह्‌ प्रर्नभीक्रिया हैकि यह्‌कौनदहैजोये सम्त कार्यं 
करता है? श्रन्त मे संसार की परिवतंनशीलता देव कर इप्त तिष्कपं परं 
पहुंचती है कि परिवतेनमें ही विकास श्रौर सफञता की प्राप्ति होती दहै! यहु 
सृष्टि का एक ग्रमिट लाद्वत नियम है । 

शब्दायं -नुहिन == वफ़, तुषार 1 छतिमान = जलोभाक्चाली 1 मधृदिन = 
वसन्त 1 श्र चल वस्त्र, दुपटरा । श्रन्वेपण खोज । अ्रथाह्‌ = वहुत गहरी + 
स्पन्दन == कम्पन । श्रनुताप दुख, पश्चाताप । प्रविराम लगातार ! मधुमाप्न 
= वसन्त । श्रनल = ग्राग । पावत वर्षा छतु ! वीचि विलास =लदरों कौ 
कीड़ा । निदाघ == गर्मी ! निमिष == यल-भरः । उसि = लहर । दुह = त्रमावस्या 


९२८ श्राघुनिक कवि : महादेवी वर्मा 
की रात्रि! माघव == वसन्त । वपुमान स्थिर, साकार । क्षार नष्ट, राख । 
सृतपिण्डन्=मिटुी के ठेले । प्रयास = प्रयत्न । 


तुहिन 7 ०१०७०००००००० ००७००५०० किरका प्र्वेषण । 


व्याख्या--तदी के किनारे पर वफ की तरह तुपारकी तहं जमी हुर्दटै 
रीर उस पर बसन्त ऋतु मे बहुत सुन्दर लगने वाली लहरश्रा कर टकराती 
है तथा जिस प्रकार स्वप्न की भोली श्रनजान प्रतिमा कै ऊपर वेदना की छाया 
का ्राच्छादन हो जाता है ब्र्थात्‌ जीवनके भावी स्वप्नं कोम्नन्तर की वेदना 
ुधलावना देतीहै इसी प्रकार दस संसारमे मनुष्य के भोले जीवन कीः 
स्थिति होती है । मनुष्य-जीवन मे स्वप्न प्रर जागृति का मूक मिलन सदैव 
होता रहता है भर्थात्‌ संसार जो स्वप्नवत सारहीन है संप्ार का उक्षमे श्राकर 
जन्म लेते वाले ईदवरकेश्रश्न कू्पजीवश्रौर दस संसार का सदेव चूपचाप 
मिलन हौता रहता है । जीव श्रपनी विस्मृति को श्रपने श्रचल में वाघ कर 
( भ्र्थात्‌ श्रपनेको खोया हुभ्रा-सा श्रनुमव करके ) किसी की खोज कर रहा 
दे। मेरी सम्मति में वह्‌ श्रपनेप्रभुकी खोज कर रहा है। क्या कोई वास्त 
विक रूप मे वतला सकता है कि वहु किसकी खोज कररहाहै? 
धूलि के" सन्धान 1 


मानव जीवन की व्याख्या करते हुए महादेवी जी कहती हँ कि मनुष्य का 
जन्म धल के एक कण के समान श्रस्तित्वहीनश्रौरक्ष द्र है किन्तु उसमें श्रसीम 
अ्रकारवाले श्राकाश् की तरह अ्ननम्त इच्छाएः भरी ह! मानव जीवन एक 
चरूदके समान छोटाश्रौर नस्वरहै किन्तु ्रपने छोटेसे जीवनमेही उसे 
दुख के समूद्रकोपार करना पड़ा है ्र्थात्‌ मानव जीवने दुखं की सीमा 
नही है । वह अ्रपने एक-एक कम्पनमें श्रपार स्वप्नो की कल्पना करता है 
अर्थात्‌ तनिक-सा कायं करके ही मनुष्य उससे सम्बन्धित श्रनेकों लाभो की 
ऊामनाएु करतार । परन्तु मनुष्य को प्रत्येक क्षण बहुत श्रधिक अरसफल- 
ताए ही सहन करनी पडती हैँ । उसको प्रत्येक सासि मे जलन पैदा करने वाले 
ङ्ख का श्रनुभव होता है । उसकी कल्पनाए लगातार शीघ्रता से प्रवाहित 
होती रहती है । बस, मनुष्य के छोटे.से प्राण यही तो है कि वह्‌ पल-पल पर 
ल का अनुभव करता है ग्रौर भावी सुख के स्वप्न देख कर प्रसन्न होता रहता 


य दे 1 यह दुःख श्रौर [भावी-सूख-स्वप्न [उसके लिए ्चाप श्रौर वरदान बन कर 


प 
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एक जगह मिले रहते है । 
भरे उर "क्र ^ 


नृष्टि का प्रत्यक प्राणी ई्वरके प्ारका पात्रह! वहु वड़े विाल्न 
ह्य वाला प्रमु है 1 उसके हृदयम चोषा का वसन्त भरा हरा ह श्रवात्‌ कह 
च्रतीव भुषमाचते युक्त हृदय वाला दै । उकके नत्र करुणा के कारण सर्दव श्रध. 
वाहित करते रदत है (ठंदवर बहुत करुणा करने वाला है) ! उसके श्रोढों 
पर सदेव प्क्राहट रहती दै श्रौर जिक्र प्रकार वर्पपछतु प्रसन्न हो कर 
सप्र जलको वर्षा करके सव्र को हुरा-भरा श्रौर पल्लवित कर देती है उसी 
भकारे ईश्वर भी श्रपनी कृपा के वारिकीं वर्पासे समी प्राणि पर कर्णा 
करके उन्हे सुखी नौर समृद्ध वनाता है । 


। फ 
<] 


[, 
^] 


नु) 


मनुष्य के गरीर्‌ का निर्माण करने वाले विविघ्र तत्वों का वर्णन करके 
उसके निर्माता के प्रति जिन्नासा के भाव दिखलति ह्ये वे कहती टँ क्रि मनुष्य 
के शरीरें पृष्ठि के कई त्वो का समावेदा करिया जया है । नीक ्राकाया के 
विस्तार काकु श्र श लेकर तथा दौ-~चार श्रग्नि के धघूमिल कण साथमे मिला 
कर, चल से सदैव ्रात्म-निर्भर रहने वाली लहो की क्रीडा ले कर, कीतल, 
मन्द मलय समीर से कुछ उच्छवास ले कर श्रीर्‌ पृथ्वीसे कुछ परमणुध्रो को 
ले केर मनुष्यकेक्षरीर का निर्माण हुता है भर्थात्‌ न्राकाज्ञ, श्रम्नि, जल, वायु 
श्रौर पृथ्वी, इन पांच त्तत्वं मनुप्य शरीरकी सृष्टि हई टै) कवयित्री इस 
अकार्‌ मानवेकानिर्माण करने वालि प्रभु के विषय मं जिनासा रखते हृएु कहती 
द कि ेसा मानव इन तत्वो से किसने वना दिया ? 


द्गों परै..." 0१ --का घ्रात । 
महादेवी जी ्रपने हृदय मे ईद्वरीय प्रम की सरसता ग्रीर तञ्जनित 
वेदना कौ युप्कता श्रौर कटुता का ग्ननुभव एक साथ करतीं इनीलिएवे 
कठेती हैक मेरे नेवों मे श्रनात ल्पे गर्मी के दिनो कौ उष्णता श्रीर पावत 
की रत्तो की सरसता ग्रर शीत्तलता दोनोंही रहती ह| मु श्नमूृत कासरे 
स्वाद भ्रर दाला की मादकता एक साथ ग्रनुमव करते कोमिलरहीदहै। मेरे 
जीवन में एकश्नोर तो व्यया के वाद छाए हृए है मरौर द्री श्रोर गर्मीकी 
भ्राग मदद । मेरे हृदयम पृथ्वीकी कठोरता श्रीर्‌ नवनीत की कोमलता 
समाई हुई है । मेरे जीवन में पलक मारने के समय के तुल्व यति भरी द्द 
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¶िटा देते की विफलता को सहन करने पर ही विकासके लक्ष्यकी पूर्ति 
सम्भव है) 
विशेष -- १. इस कविता में दाशैनिक विचार दृष्ट्व्य है । कवयित्रीने 
मनुष्य के सरीर का निर्म्भण पृथ्वी, जल, तेज, वायु भौर श्रम्नि, पाच 
तत्वों के संयोग से कहा है! उक्त विचार बहुत प्रसिद्ध ह । नाना 
विद्वानों ने इसको व्यक्तकिया है इसी विषय में निम्न उक्ति 
ृष्टवय है-- 
क्षिति जल पावक गगन समीरा। 
पच रचित यहु श्रघम शरीरा 
२, महादेवी जी की, विफलतामे ही सफलता श्रौर विकास की पूति के 
कथन की प्रणाली उनकी भ्रमिव्यवित की विदोषता है । 


गीत २२ 


प्रस ग--श्रस्तुत गीत में महादेवी वर्मा विषाद-ग्रस्त मानव जीवन से प्रभा- 
वित होती है । उनके सामने एक श्रोर प्रकृति की श्रनृटी शोभा दै भ्रौर दुसरी 
ओर कष्टों को सहन करके जजर हुभ्रा मानव जीवन! इस स्थित्िमे वह 
नि्णेय नही कर पाती कि उनकी सहानुभूति किधर भ्रधिक होनी चाहिए । माँ 
के सम्बोधनसे प्रतीत होतार कि कवयित्री भारतमांको सम्बोधित करते 
हुए भ्रपने देश-प्रमके भावोंको इस कवितामे व्यक्त करते हुए श्रपनी बात 
कहती है । 
शब्दाय -हिम-हीरक = हीरे के समान प्रतीत होने बाली भ्रोस कौ वरदे । 
सौरभ = सुगन्धि । लत्तिकाए वेले, लताए' । निस्पन्द शात । रजत रशिमर्या 
-्चादी जैसी किरणे। निनिमेष --टकटकी बाप हृएु 1 श्रजख == निरन्तर 
वाहित होने वाले । करन्दन == रुदन 
कहु दे“ ˆ“ ~" " ~" " जीवन देख ] 
व्यास्या--हे भारत माता! श्रापही बतलाएःकिमै किस श्नोर श्रपनी 
दृष्टि केन्ित करू । एक ग्रोर तो प्राकृतिक सुषमावाली कलियां है जो श्रपने 
यौवनागमन पर पूणं विकास को प्राप्त करके खिल रही है । दूसरी भ्रोर भरख- 
प्यास श्रौर विपत्ति के कारण मुरफाए हुए ग्रोढों वाले प्राणी दिखाई देते दै 
म प्रङृति के वातावरण को देल, जो सदैव श्रपनी लोभाका प्रसार करताहै 
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ग्रथवा दुख, बले श्रौर॒भ्रापत्तियों के कारण जजर हुए मानवको । म इस 
वात का निर्णय करने में स्वयं को श्रसमथेपारहीहूं। 


हिम ०००५७०७५ कर क्म ० ००७७७ १ ००७७०५५०. देख ? 


नीले रगके कमलके पुष्पदहं। उनपरपडी हृरईश्रोस की वदं हसती 
हुरई-सी प्रतीत हाती है। वे हीरे के समान स्वच्छ दै । कवयित्री कहती हैकिमै 
भरकृति की इस हिमविन्दु युक्त पुष्पित कमलो कौ सूषमा को देखू श्रथवा मुर~ 
भाई हुई श्रो से वहतीर्रसूकी वृर्दोकोदेखू ( भावयहहै किएक 
ग्रोरतो प्रकृति कौ सुपमाहै श्रौर दूसरी श्रोर दुख से पूणे मनुष्योकेर््रसू ह 
भ किधर की श्रौर अ्रपनी दृष्टिडालू ?) 


सोरभ पी-पी---... रन ५१ 1 क्छो देखू । 
एक श्रोर सुगन्धिको पी-पी कर रीतल मन्द-मन्द वायु चल रही है! 
दूसरी ध्चोरदृखकेषघूट पीकर ठंडीरसाप्रि भरने वाले मनुष्य हैँ । मेरी सम. 
मे नही भ्राता कि प्रकृति की सुगन्धित वायु को देखना ठीक हैं म्रथवा दृखसे 
दुखित व्यवितयों के दुल-ददं के प्रति सहानुभूति दिखलाना ठीक है । 
खेल्‌ वि 1101 देख ! 
एक श्नोर भारत की वसन्त की प्राकृतिकं रोमा है। वसन्तागमन पर 
वातावरण पराग से युक्त होने के कारण वडा मधुर हरहा दूसरी ग्रोरः 
संताप पी श्रग्नि द्वारा जलाय हृभ्रा प्राणों कावाग है जो पतफरके समान 
यौवन, सुषमा ग्रौर जीवनोत्साह से जुन्यहै। इन दोनोमेसे मक्सि देष, 
किसमेजा कर म म्रानन्दपूवंक विहार करू ? 
सकरन्द-पगा 77 "देख 1 


एक प्रोरकेसर की सुषमाहे जो मकरन्द से युक्त दहै! उस पर तितलिर्याः 
घ्रानन्दपूव॑क विह्यर कररहीरह ्रौरमधु पान करके जीवन प्राप्तकर रहीहै। 
दूसरी श्रोर हृदय ख्पी पिजड मेँ जीवन रूपी शुक पड़ा हुप्ना है रौर उसे एक- 
कंणके लिए तरसना पड़स्हादहैश्र्थात्‌ प्रकृति की सुषमा भ्रच्छीरहैयावेनौ 
व्यवित विपत्ति के कारण इतने दीन है कि उग्हं जीवित रहने तक के लिए 
पर्यन्त खाचान्न यी प्राप्त नही हौ र्हा । इन दोनो में से किसकी श्रौर दुष्ठि- 
डाली जाए? 


१३४ श्रादुनिक कवि ; महादेवी वर्मा 


कलयो की ००१५०००५५१५०१००५१५००००० करुणा देख 1 
एक ग्रोर कलियो कावना जालव्छाटहै! कलिोंकी ्रचिकताके 
कारण लताए' उनमें छिपती-सी दिलवाई पड रही है । दुपरी श्रोर मृसीवतके 
कार्णरेपीदशाको प्राप्त हए व्यित दै क्रि व्हा स्वयं लज्जाको भी दुष्य 
देखकर कर्णाश्रा जाती है ! इस स्थिति में म किधर श्रपनी दृष्टिडालू ? 
बहुलाऊः व तशव देख" । 
नवीन-नवीन कोपले है । उन पर वंठ कर हिलते हए भौँरो के वच्चे भूना 
सासूलरहेहै। कवयित्री कहती हैकि्म इसी वातावरण में मग्न रह्‌ कर 
इन श्रलि-सिुश्रौ को प्रसन्न होता हुत्रा देखू भ्रथवा पत्थयें जैसी भयानक 
श्रापत्तियों मे मसले जति हए फूलों के समान सूकुमार मानव के वच्चौंको 
देष ? 


भ 
५ 


तेरे श्रसीस ५७५०५१५५५५१५००००००५ ५००००००. वत । 
प्रकृति का यौवन रंग-चिरंगे फूल-पत्तों से युक्त दहै । यह्‌ दुश्य जगमग 
करती हुई दीपावली के सदुश उज्जवल श्रौर श्रानन्ददायकदहै। दूसरी भ्रोर 
किसी एकान्त स्थान पर्‌ प्रपते जीवन रूपौ दीपक वो बुाएु हुए कोई व्यवित्त 
पड़ा है । मे बतलाद्ये किर इनमेसे किसेदेख्‌ ? मैस्वय निणेय करने 
भरसमर्थं हूं । 
देख विहगो = १०००००९० ०७७१०००० ०५०००, पनस दे्‌ । 
पश्नी ्रपनी सुन्दर ध्वनिसे कलरव कर रह हु! जल भी श्रपनी स्वच्छन्द 
गति से कल-कल की ध्वति करता हूुभ्रा प्रवाहित हो र्हादहै। दोनो की ध्वनि 
मिल कर, एक हो कर एक सुन्दर वातावरणकी सुष्डिकररहीदहँ। दूसरी 
श्रोरे विना कम्पन के दान्त वीणा के समान किसी मनूष्य का त्रिरा हुमा 
भग्न हदय है 1 वत्तलाइए मै किस की श्रौर त्रपनी दृष्टि डालू ? 
सुद्‌“ ००७६७ ५०००७००००००. ॥ ०७ =*५ ०००१७०४ ष्रसिनयं देल । 
एक श्रोर कोमल दी जसी स्वच्छ किरणेहै,वेनिद्राके कारण भ्रल- 
साईसी प्रतीतो रहीदहै। दूसरी श्नोर टकटकी वाचे दूखी व्यक्तियों के 
नेव है वे बहुतत चिन्तित है! श्रव भै प्रकृतिकौ इस शोमाको देल प्रथवा 


चिन्तित व्यक्तियों कौ चिन्ताभ्नों को देख कर उनके प्रति श्रपनी सहानुभूति 
भ्रकंट करू ? 


५. ९। नि 
॥) 


< 


1 
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तु में श्रस्तान""*० ८" “““ “° ध्न्दन देस । 
कवयित्री मारत मताके प्राकृतिक सोदयं कोवेख करग्रौरदेलके सामा- 
निक जीवनक देख करकटृतीरहँकिदठेर्मा ! तेरे इस प्राकृतिक सोदयंको 
देखने से प्रतीत होनाहै कि प्रकृत्ति की वर्तुएु निरन्तर सुन्दर युवद हंसी हंस 
रही हुं! उसका वौवन सदैव दष्टव्य हँ । परन्तु देल के मनृष्योंका जीवनं 
श्रमाव ग्रस्तहै।! वे दुखौ होनेके कारणं अपना करुण-क्रन्दन कर्‌ रहं 
श्रवश्रापरही वतलाद्येक्ति म इन दोनोवातां मेसे किसको श्रपनांऊं ? 
(निर्णयमेरी वुद्धिके परेद ग्रतः ्रापही स्वय समाद्ये कि मूभेक्या 
करना ठचितरहै) ? 
विजेंष - १. इस कविता मे कवधिद्री का हूदयदेच के समाज कीदल्ासे 
प्रमावितदहै । पस्षमाज पीड्तिहै। उनका हृव्य द्रवितदहौतादहै। स्वर 
तक्र प्रकृति के विच्य व्यापारोकां कल्पनाके सहारे उन्होने वर्मन 
किया परन्तु इस कविता में श्रपने करुण हृदय की प्रभिव्यविति करके 
समाज जो दुचित दहै उपकर प्रति सहानुभूति दिलाई है । फलतः उनकी 
द्ष्टिमें प्रकृति की सुपमा मानव व्यथित जीवनके श्राने कोई महत्व 
रखती हई प्रतीत नहीं होती । 
२. कविता सरल होते हुए भी यत्र-तत्र सुन्दर कत्पनाकी उङ्नमभी 
भरतीदहै। भाषा ग्रोर भाव दोनों सरल है) 


गीत २३ 


प्रपग--महदेवी जी इस गीतमें जीवन का चित्र श्र कित करती हैँ । वह 
जीवन से पूर्णतः प्रसन्न श्रौर सन्तुष्ट भी दिखलाई नही देतीं। जौवन की 
च्यथा््रो चौर ग्रमावो का वज्ञ मामिक चित्रवे प्रस्तुत करती! सायदही 
एमे जीवन का निर्माण करने वाले श्रपने श्रिय प्रभु को उलाहनाभी देती ह) 
रेस जीवन वनाने की उको क्या श्रावद्यक्ता थी? कविता एसे ही मार्मिक 
रौर उपालम्मके भावोंसे पूणं है। 

व्दायं--मुप्त सोती हई । व्यथाग्नों = मुसीवतो, वेदनाश्रो । उन्मीलन 
--सखोलना ,सामने श्राना । कका =तेज वायु 1 भ्रनुरजित्त==रग कर ! म्लान 
-=मुराना 1 
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महादेवी जी श्रपने प्रभु से कहती है किह प्रभु ! श्रापने मुभ ठेते जीवन 
का वरदान क्यों दिया जिसमे मे श्रभीष्ट श्रानन्द की प्राप्ति नहीं होती) 
मेरे इस जीवन में भूतकाल की नाना स्मृतियां श्रातीर्ह प्रौर्ै अ्रमाव-सा 
गनुभव करके वार-वार कापि जाती हं । मेरे जीवन भं तरह-तरह कौ छिपी 
हई व्यथाएः निकल-निकल कर सामने ्राती है ्र्यात्‌ व्यथाग्रों के कारण 
जीवन त उत्लासनतहीहै। श्रवसे पूवे, जीवनमें नाना प्रक्रार की कत्पनाए 
करके भावी भ्रानन्दोपलब्धि के स्वप्न देखा करती थी, परन्तु श्रव मेरी कल्पना 
ने मुस्कराना छोड दिया । वात यहद करि जीवन के दखमय चाताचवरणमं 
भावी सुख श्रौर श्रानन्द की कल्पाए भी नही की जा सकती । ्रतःमेरा जीवन 
दुल से भरा हुभ्रा है श्नापने मे इसप्रकार का जीवन व्यो दिया? मु 
श्नापका एसा वर नही चाहिए (यह्‌ उलाहना है) । 

इसमे है कका "^" के गान । 

वाय श्रपनेशशवकालमे प्रर्थात्‌ प्रारम्भमे धीरे-धीरे चला करती है श्रौरः 
उसके पक्वात्‌ तेज होती है । मेरा जीवन भी इसी प्रकार है । पहले योडी- 
थोडी वेदना प्रौर दख की श्रनुभूतिहौ रही हैपर यह कालान्तर मेतीत्रह 
जाएगी ! इसके साथही मेरा जीवन कलियों के रगमीन वमवके समानमभी 
रगाहुभ्रा है म्र्थात्‌ कलियाँ नाना प्रकार केरूय-रंग से युक्तं वैभवशाली 
होती है! मै भी तरह-तरह के सृखोसे श्रनुरंजित हं । मेरे जीवनमे कभी- 
कभीरेसीदही एक हषं श्रौर भ्नानन्द की ध्वनि पैदा होती रै जसे कि मलया- 
निल के चलने पर जलकी लहर एक संगीत की ध्वनि पैदा करते लगती है 
(कहने का तात्पर्यं यह है क्रि मेरा जीवन वेदना रीर दुख का अ्रनुभव करे के 
साथ-साथ हषं नौर श्रानन्द कौ भी अनुभूति करता है 1) 

इन्द्रधनु सा" ०१०००००० श्रमिमान 1 

इन्द्रधनुष बादलों से पदा होता है । उसके पदचात्‌ बह वादलोसमेदही 
विलीनदहो जातारहै इसी प्रकार कोमल किसलयोंपर सुन्दरभ्रोस कीब्रुदें 
पडती हैँ । उस्तके पश्चात्‌ वे प्रोष की बुं उन्ही किसलय दलों मे विलौन हौ 
जातौ हं। मेराजीवनभी इसी प्रकारका) वह निसमेसेपेदा हु्राहै 
उसोमजाकर समा जाने वाला है (अर्थात्‌ जीव की उत्पत्ति ईवर से होती 
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है श्रौर फिर जीव ईदवरमें दीजाकर जलकी बृदकी भांतिसमा कर 
एकाकार हौ जाताहै1) कवयित्री कहती ह कि मेरे जीवन को इस प्रकार 
भिटकर परमेरवर मेही समां जनारहैग्रौर इस बातसे जीवन पल-पल मे 
एक प्रकार का गवं भ्रनुभव करता है 1 
सिकता सें ५१ ००००००० ०५००००० १५० ५००००... हो म्लान) 
रेतमे खीची गई रेखाक्षणभरमेंदहीलुप्तहौ जाने वाली हौतीदहै। 
भ्र्यात्‌ रेत की. रेखा चिरस्थायी नही होती । दीप की शिखा वायु केद्वारा 
कम्पित होने पर फिर स्थिर नहीं रह सकती । उसका श्रस्तित्व क्षणिक होता 
है1 मेरा जीवन भी इसी प्रकार नश्वरश्रौरक्षणिक है जसे क्रि वालू पर 
खींचौ गई रेखा ग्रौर वायुके द्वाराकपाई गई दीयेकीलौ होती ह । वह्‌ काल 
के कपोलों पर श्रांसूकौ भांति दूलक करथोड़ीदेरमेंही सुखजाता दहै (अर्थात्‌ 
जीवन कालके वशीभूतहै थोड़े समय तक तो जीवन स्थिर रहता हैभ्रौर 
फिर कभीभी वह्‌ प्रचानक् समाप्त हो सकता) श्र से निकले हुए रसू 
के सृखने मे जसे देर नही लगती वैसे ही जीवन केनष्टदहोने मे समय नहीं 
लगता-- यह्‌ भाव दहै1) 
विकेष--१. इस कविता में कवयित्री ने मानव-जीवन की कुछ व्यास्या- 

सीकीरहै। मानव-जीवनमे भूत कीस्मृतिर्यां, वेदना श्रौर उल्लास 

सभी का समन्वय होता दहै! परन्तु मानव-जीवन नश्वर है श्नौर 

क्षणिक है । वह्‌ कालके वशमेह। 

२. इस कविता मे कवयित्री ने श्रपने प्रिय प्रभु को एक उलाहना दिय 

है कि एेसी स्थिति वाले जीवनके वरदान की मुभे भ्रावश्यकता नहीं 

जेता कि भ्रापने मुफेदियादहै। कविता के उपालम्भसे कवयित्रीका 

त्रिय से श्रधिक सामीप्य प्रकट होता है । उपालम्भ उसी स्थिति मे 

दिया जातादहै। 


र्त रं 


प्रयंग--ग्रस्तुत कविता मे महादेवी जी चे ग्रपने शरवे जीवन्‌ की सरलता, 
निष्कपट्ता श्रौर उदारता का वर्णेन किया है । वह्‌ जीवन श्रपनी सरलताके 
कारण सर्देव कघथित्रीजी को याद रहता है । उसके साय बडे होने पर वहु 
सरलता, निष्कपटता शओ्रौर उदारता नहीं रहती । कवयित्री को इम प्रकारके 


५८ ९ 
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जीवन को देलकर दुख होता दै । ्रन्त की पंवितयों मे उन्हने यह व्यक्त 
किया है कि ईस्वर की प्राप्तिभी इस जीवनमेंन हो राकौ 1 उससे उनके 
हृदय की वेदना की श्रभिव्परनित हृरद है श्रतः कविता रन्त मे रदेस्यवादी 
विचारोंसे भी युक्त द) 


शाब्दा्थ--श्रादरुल -वे्चैन । चातक पपीहा } श्रविरल लगातार । 
मुकर = शीशा । संसृति = संसार । चित्रपटी == रंग-विरंमा कषडा । निस्पन्द = 
जन्त । सौरभ -=सुगन्धि । जोहना =दखना । सिकता == मोती । दीरकन् 
हीरा । 

नव सेधों व क ०.9 क्रमे (या) 

व्याख्या--जिस समय चातक पक्षी का मुवुमार हृदय नवीन मेघो के 
लिए इस प्रकार मचलता था जसे कि वालक का मन मचल करताहै 
अर्थात्‌ चातक पक्षी चहृत वडी उत्कण्डा से जल-दान के निए बादलों घी ग्रोर 
देखता था, उस समय मेरी इनभांखोंसे करुणाके कारण सावन के मेघो 
की मति र््रासू चिर-धिर करश्रा जतिप) जवम यह्‌ देखती धी कि तितलियों 
के रग-तरिरगेपन को सूर्यं की किरणे प्रनी उष्टा के कारण नष्ट कर रहौ 
रै तो मेरे नेत्र उन तितियो के ऊषर छाया करने के लिए व्याकुल हौ जाते 
ये1 (माव यह्‌ दहै कि प्रकृतत के किसी एक उपाटान हार) दूसरे के प्रति 
प्रदशित तनिक सी कठारता भौ कवयित्री के दयालु हृदय में ह्ितीय के प्रति 

हानुभूति को प्रजनन वारा की सृष्टिकर दिथा करती थी) । 
जघ श्रपनी ०००१०५०० ००,..०.. ०५ जीोयन-प्याली । 

रात्रि के समाप्त होने परतारागण समाप्तद्धयो जाते ह न्रौर दोन को 
दूदे दिलाई देने लगती ह! कवयित्री कल्पना करतीदहै कि रात्रि ञ्पने 
दुख के कारण निकले हुए निद्वागो से तारागण को तपा कर पिघला देती 
थी श्रौर्‌ पिघल-पिघल करवेश्रोस क रूप में पृथ्वी पर भिर पञ्ते ये। 
कवयित्री वेगो उनसे वडी सहानुभूति थी क्रि वेचारे वयो पिघल गये, करितने 
पिघल गए इसलिए प्रोस की दूदोको सदहानुभूतिवदा गिनती-सी र्ह्ती धी। 
फिर कती है कि प्रातःकाल कलिर्यां ही कलिर्यां दिखलाई देती है । वे 
लान-लाल होती है । भ्राकाश कौ शोभा उनके सामने कुछ नही हौती । सानो 
उन कलयो कौ लाला ने श्राकाश को बहुत "ज्जित कर दिया हो-देसा 
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लगता था । उस समय भेर हदय मे प्रसन्नता" के कारण रौर्माचि हौ जता 
था म्रौर मेरी जीवन रूपी प्याली भ्रानच्दे के रम्नर से भरकर छलक्षने 
लगती थी (ब्र्ात्‌ मूफे उक्त समय वहुत श्रधिकर श्रानन्द कौ उपलररिव 
होती णी) । 
धिर छर -१न१११११००१०००००००००००० जाता वव ? 

दरव के वर्षाकालीन श्रानन्द को व्यक्त करती हई महादेवी जी कहती ह 
कि जव वर्पाके दिनोंमे लगातार मेघो के श्राच्छादनते श्राकाश्च परिपूर्णं 
होता था श्र घिर कर श्राय वादन नीचे होने के फलस्वरूप नभमण्डलदही 
भूकाहृम्रा सा प्रतीत होता था उस समय मेरा मन किसी पेसी वेदना 
से भर जातताथा जिसका कथन नही क्रिया जा सकता | जिक्त प्रकार तवलेकी 
ताल्तके द्रत ग्रौर मन्दहोनेके ्राधार परी नतकी द्रत ओ्रौर मन्द नाचा 
करती है उपरी प्रकरर्‌ं व्रादलो की तेज गजंनाके साथ व्रिजली भी तेजी 
से चमर्तीथी मानो वादलतताल देते ध श्रीर्‌ विजली रूपी नतकी उरी 
गति से नाचती थी जिप्न गति से कि वादल गजंन रूपी ताल देते थे) 
उस समय मेरे मनी वाल-मयूरको वहत ्रनिन्दग्राता धा ग्रौर उस्ने 
लिए वह्‌ एक मवरुर संगीत चत्त जाताया) 

क्ति मद्वि ५०००००० ००० ००५१५०० ५५१०५००००००५ थे प्रपने । 

यह्‌ में किश्चप्रक्रार कट्‌ मक्तीहूंकरिसुष्ठि के विविध पदार्थो के त्ताथ 
परिवित्होनिकेमेरेवेदविनकंमेय ? (श्रत्‌ मेरा तत्कालीन सृष्टि के जड- 
चेतन के साथ परिचिन होना सर्वया श्रक्रवनीय दहै) मेरा यह्‌ हृदय दूसरों के 
दख से दीघ्रदीदुष्ठीद्यौजात्तावा।) दूसरों की वेदना कोदेख कर मेरा मन 
उनके साथ ठेस्ता घुल-मिल कर एकह जाता थ) जैसे मिश्री घुल कर सर्वथा 
एकम-एक हौ जाती है (प्रयत्‌ मन सहानुभूति से भरा हृभ्रा था) उस 
समय मेरे मनस्पीदेणमें च्चगनेपन की छाया नहीं पड़ती थी (अर्थात्‌ मेरा 
मन निजीस्वर्थासे परिपूर्ण नदींथा वरन्‌ दूषरोंके हितमेंलगाहृश्रा था) 
मेरे मर स्पीमुक्रुरमेदूमरांके नृख-दखही प्रतित्रिम्विव होते हए दिखलाई 
देतेये  प्र्थात्‌ म दूसरोंके दुतम दुखी श्रीर्‌ दूसरोंके चुघ को देखकर युखी 
होती भरी । मेरौ निजी युख-दुगाःमक कामनाएुः प्रौरं प्रनुभरतियां कु नहीं 
यीं-- यह्‌ सावदहै1) 


१४० श्राधुनिक कवि-महादेवो वर्मा 
तव सीमा या पीडा) 


रं श्रपने दौदव में छोटी थो परन्तु मेरा सृष्टि के श्रसीम व्यापारो के 
साथ परिचय था। गम क्चपनमे ही सृष्टि के विविध व्यापारो से परिचित 
थी) सुष्टिकेसाथ सहानुभूति रखने के कारण कभीतो म प्रसन्न हौ कर 
मुसकराती थी श्रौर कभी मुभ सृष्टि के पदार्था को देख कर दुःख होता धा 
श्रौर इसीलिए मेरे ग्रस्‌ निकला करते थे 1 प्राकृतिक संसग से सुख श्रौर दुख, 
मुस्कान श्रौरश्रश्रू. का धस प्रकार परस्पर श्रादान-प्रदान-सा होता रहता था ) 
सुख-दुख परिवतेन के मागं मे दो वच्चो की भाति क्रीडा करते थे (भावे यह्‌ ह 
कि एक क्षण सूखी श्रौर दूसरे क्षण दुखी होते रहने की मेरी स्थिति थी मुभे 
प्रकृति की विशाल ग्रीर सुख-दुखात्मक श्रनुभूति प्रदान करने वाली र्चवनाको 
देख कर वड़ा श्राइ्चयं होत्ता था । साध ही जग की स्थिति को देख कर । मुभे 
दुख होता रहता था श्रौर जग की वस्तुएु मानो मे सहानुभूति प्रदान करने 


के लिए बलाया करती थी । 
ये होतो 9 # ० ० *@* ५ # @ # @ # > # # 9 @ # # # # 9 $ $ द र जीवनं | 
संसार एक चित्रपट के समान था । उस्र चित्रपटके सुख श्रौर दुख दौ 


छोरथे (्र्थत्‌ संसारमे सुख भ्रौर दुख का श्रनुभव मूके उसके ससगं से 
हरभरा करता था) त्रिना संसारके दुंखों के प्रति सहानुभूति दिखलाए मुभ 
श्रपते निजी दूख की कोई परवाह नही यी (श्र्थात्‌ मेरा निजी दुख जिसमें 
मु श्रानन्दश्राताहोश्रौर कुर नही था) संसार को दृखी देख कर दुखी होना 
ही मेरा दुख था शओरौर सम्पूणं सृष्टि की शोभा मेरे बिनाव्यर्थंहीजा रही 
है एेसा मै श्रनुभव करती थी (च्र्थात्‌ मुभे एेसा लगता थाक प्राकृतिक रोभा 
मेरे योगको श्रपेक्षा करती है ।) रसा मेरा रन्त, निष्कपट भ्रीर भोला जीवन 
था । परन्तु वचपन के बीतने पर वह भोलापन जात्ता रहा) न मालूम मेसा 
वह्‌ सब भोलापन किसने चुरा लिया! उस समय मु प्रपना कुछ भी ज्ञानं 
नही था मँ ग्रपने को विस्मृत किए सुखी थी । परन्तु अनब जीवन की वास्त- 
विकता नेमके चकितिकरव्यादहै । जौवन को किसी ने ्राकरश्रौरच्कर 
एकदम बड़ ्रास्वय से भरः विया है (भाव यहु है कि समकर श्राने पर 


जीवन कौ दौरव-कालीन विस्मृति की श्रवस्था के सुख की समाप्ति हो गई 1) 
जाती नव जीवन * = 9 ४9 9 9 9 ७ 9 & ० ०७9०००९ भ्मांस वन चछर ? 


बादल श्रपनी वर्षां से कण-कण मे नवजीवन ला देते है । कवयित्री कहती 
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ई फि पहले वचपन मे मेरी करुणा सूपी घटा सृष्टि के कण-कण में नव- 
जीवन कासषंचार वादलकी वर्पाके समान करजातीथी । श्रव वहु करूणा 
की चटा यान्तहौ करमेरे मनकेखोटेसे वंघनमे वंधीसो रही है (्र्बात्‌ 

हले मेरा मन द्रवीभूत हौ कर सव पर करुणा करता था पर श्रव मेरी 
करुणा श्रपने दुख तक ही सीमित ह!) कभी मुके सुख होता है तो उसके फल- 
स्वरूप मेरे श्रोढों पर मूस्कराहट श्रा जाती ह । चाहे सु शरौडा श्रौर भणिक 
ही है पर मुके पल-भरकोतो प्रसन्न करहीदेताहै। कभी मुभे दुख होता 
ह । वह दुख रसू बन कर मेरे नेमे प्रभिनय करता है (ज्र्यात्‌ जव मुर 
दुख दहोताहैतो मेरेनेवोंमे दुखके कारणर््राप ञ्जा जाते) 

श्रपनीं लघु ०५५०५ क ~ ००५००००००००००००००, निर्ब{नस्िति । 


(कवयित्री कां दृष्टिकोण भ्रव वदपन के चले जने षर दूसरे प्रकार का 
सै गया दै भ्रव उनके विचार विलालता को छोडकर संकुचित श्रौर श्रपने 
तक दही सीमितदहौगएर्है। (इक्लिएुवे कहतीर्हकि) मेरी निदवासों ते श्रव 
मेरी श्रपनी ही कामनाएुः निकलती हैँ (त्र्थात्‌ श्रव मै श्रपनी संवेदना श्रपने 
तक ही सीमित रखती हुं ! मेरा हृदय श्रव संकुवित्रदोगयाहि! उषम सुष्टि 
कै कण-कण के साव सहानुभूति व्यक्त करने की चदिति नही है) । भ्रव हृदय 
श्रषनी ही वातो से भरपुर रहताहै । पहलेर्मे सृष्टि की सभी वस्तुश्नो में 
श्रपनत्व के दशन करती थी । सत्क मुख-द मेरा ही सुख-दुख दीता था 1 
परन्तु श्रव य सतवसे प्रलग हो कर श्रपने ही सुखन्दुष्ठ की कामनामें 
लीन रहती हुं । इस प्रकार मेरे जीवन-समुद्र कौ सरसता वालूकेकणो की 
शुष्कता मे परिणित्त हौ गर्दै (त्रयात्‌ पहले मेरा जीवन वडा सरस था, वहु 
सभी को सु श्रीर सस्वना प्रदान करता था, किन्तु च्रव स्वाथैवय मँ श्रन्य 
जीवों के लिषएु किकी लाम कौ नहींर्ह्‌ गर्हं 1) 

स्मित चै-००८०*१०० १०१८००००... "निर्भर । 

(मददेवी को श्रपने ईद्वराभिपुख होने के मागे मे प्राकृतिक व्यापारोंसे 
सहायता सिलती दै क्योकि प्रभु की अनुभूति प्रकृति के भीतर उन्हं होती रहती 
दै \ इन पतित्तयो मे उल्हाने च्रपनी प्रमु की प्राप्तिमे प्रयत्न्लील दाका 
वणेन कियाद) प्रभात हता है1 मुके एक श्रानन्द घ्राता है मानो वह्‌ 
ममे मस्छानदेनेके लिपी ग्रातादहो । सन्ध्या मे नक्षत्र भ्रौर चन श्राद्ि 


१४२ भ्राधुनिक्‌ कदि-मटदेवी वर्प 
के दीपक दे जाती है] दिन श्रपनी सुनहर ्राभाको सर्वत्र फलाकर समाप्त 
हता है शरीर रात्रि श्रोसके रूपमे मोतो टेकर मुस्कराती हई लगती है) 
रने सदैव कल-कल की ध्वनि से प्रवाहित होते है! रेसा प्रतीत होतार 
मानो श्रपती श्रस्पष्ट ध्वनिसे मेरे प्रभू-प्रान्ति के श्रनन्त मागे मे सगीत 
विदछाते हुए चलते ह (अर्थात्‌ इसन प्रकार मेरे प्रभु-पाप्तिके मार्गमे प्राकृतिक 
पदार्थो से मु सहायता मिलती है श्रौर मेरा मार्गं सुख एवं ्रानन्द से व्यतीत 
होता है\) 
यह्‌ सासं नन 9 " एकाकी पन पर 1 


ग्राकाश में तारे निकलते ह श्रीर्‌ विलीनदहौो जाते हं । पैसा लगता ह 
वेदना के कारण मेरी जो उत्तप्त सांसे निकलती है उनको श्राकाञज गिनता है) 
गिनते-गिनते ्राकाश्च थक कर नक्षब्रोमे दपिके वहाने सानो श्रपनेनेत्र 
वन्द करकेसोजाता है। मेरा हूय प्रम प्राति के प्रप्र में विल्छुल विरवत 
रहता है. खाली रहता है उसके खालीषन को वायु प्राकर भरदेती ह । वायुमें 
सुगन्धि होतीहै । वह्‌ ही वहाँ व्याप्त हौ जाती है प्रकृति मेरी प्रिय चिर-सहचरी है । 
प्रकृति के नाना पदार्थं मेरी वाट देख रहेहैकिकववेमेरेकाम ब्रव ग्रमे 
उनकी सहायता से पते साघन मे सफल होऊ । किन्तु मेदा मन किसीकी 
सहायता की देसी श्रपक्षा नही करता । यह्‌ केवल श्रिय का सान्तिध्य चाहता, 
प्रिय कै विना मन ्रकेला रहता है रौर श्रपने ग्रके्ेपन प्रर दुखी हेता 
रहता है । 

श्रपरो कण-कण ---*-------" -- प्ात्ती से | 

मैने सृष्टि के कण-कण परे विखरी हुई श्रपनी न्धो को कभी नही 
पहचाना है भ्र्थातूरमै सृष्टि के कण-कण में ईव्वर का रूप देख सकती हं कितु 
मे कभी उन्हे पहचान पाने मे समर्थं नही हुई ¦ इक्र कारण मेरा संकुचित 
हदय दै । भे ज्रपनेश्रापमे ही सीसित रहती हूं । मेरे इस प्रकार के सकुचित 
विचार मेरेछोटेपनकीनकहीजा सकने वाली कहानी है! (अर्थात्‌ मेरे 
ग्रन्दर संकुचित भाव रौर स्वार्थ-तत्परता-जन्य छोटापन इतना श्रधिक वत्तमान 
है कि उसका वखान करते-करते वहुत समय लग जाएगा ) । मै श्नपने हृदय को 
इस प्रकार करा बनाकर भी ईर्वर की प्राप्तिकौ ्राकक्षा रखती हं । मनो 
मै जुगनू के प्रकाश मे दिन को दूठने का उपहासास्पद आ्रौर भ्रसम्भव कृत्य को 
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ररहीहूं । यहु कायं ठीक इसी प्रकारदहै जैसे किमेरामनहीरे की प्याली 
मेरेतके कणा इकट्ठे कररहाहो (भाव यहदहै कि मेरा जीवन संकुचित 
विचारोंकै कारण पहले जसा सरस नहीं रहा) । 
विशेष--इस कविता में कवयित्री ने ्रपने जीवनकीदोर्मकियोंका वणन 
कियाद 1 एष शैशव की सरस, श्रवोध श्रौर पर-दुल-कातर स्थिति म्नौर 
सरी प्रौढता कौ संकुचित, शुष्क, मौर साघनारत स्थितिहै। कुछ चछन्दोनें 
ईञ्वर प्राप्तिके लिएकिए गए प्रयत्नोकामभी उल्लेख है! वेदना-भावम्रौर 
प्रिय प्राप्ति का प्रयत्न कविता से व्यक्त होताहै। 


गोत २५ 


प्रस्त ग - ग्रतिथि ग्रचानक श्रता है चला जाताहै। किन्तु एक श्रतिधि 
एसा हैजौश्नाकर फिर श्रौर किसी अ्रतिधि के श्रने की श्रावदेयकता नहीं 
छोडता । व्ह है मृत्यु । कवयित्री ने मृत्युको प्राणौ का ग्रन्तिमि श्रत्तियि कहा 
है । श्रतिथि स्वागत करने का पाच्र होता है इसलिए कवयित्री भीमृव्युसरूपी 
ग्रतिथि से डरती नहीं है वरन्‌ उसका स्वागत करती है ! वह्‌ मृत्यु को सम्बो- 
धित करते हुए कहती है कि तुम मेरे यर्हां इस प्रकारसे श्रानां। कवयित्रीने 
ग्रपने सुन्दर, स्पष्ट, निडर भाव मृत्यु को सम्बोधित करते हुए इस कविताके 
खूप में प्रस्तुत किए है । । 

क्दाथं--पाहुन == श्रतियि ! प्रज्ञेन == श्नन्वकार, कालिमा । सुरभित = 
सुगन्धित 1 वारिदन्=व।दल । श्रान्त थका हुग्रा | भ्रनात लोक म्राकाल्ल । 
छायातन छाया ही जिसका शरीर है,; मृत्यु । निस्पन्द -=गतिरहित । 
सस्पच्द -=गत्ति्ील दिव स्वगं } गर्बीला--घमण्डी । 

प्रणा फते ००११००००११० ००० ०००५०००००००००.०. प्राना बन! 


व्याद्या-- (कवयित्री ्नचानक भ्रा जनेके कार्ण मृत्यु को त्रत्तियि मानती 
है श्नौर क्योकि मृ्यु के पडचात्‌ कोई श्रतिथि का श्रा सकना सम्भव नही है इसं 
लिए वह्‌ मव्य को ग्रन्तिम ्रत्तिथि मानकर कहती रहै) दै प्राणों के श्रन्तिम 
ग्रतिथि ! तुम मेरे पास एक वाद्लकी तरह घ्राना। कंसे वादल की तरह ? 
जो कि चांदनी से घुले हृए ्रन्धकार के समान होता है श्र्थात्‌ बादल चांदनी 
से सफद श्रौर खधनता के कारण काले-काले होति ह! विजली के शूप मे श्रपनी 
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मुसकराहट फला कर बादल श्रते है 1 सुगन्धित वायु के पंखों हारा बादल 
प्रकाश में धिर श्राति दै) (वायु ही बवादलोंकोघेरकरने श्राती है-यह्‌ 
भाव दहै । कह्ने का तात्प यहुदहै कि जिस प्रकार बादल भयानकता ग्रौर 
धिरकरश्रानेकीक्रियासे युक्त होने पर भी सरसतता का संचारकनताहै 
उसी प्रकार मृत्यु भयावह ग्रौर कष्टप्रद होते हुए भी मेरे लिए उस्र प्रकार 
का कष्ट का अनुभव करने वालीनदहौ वत्कि मृत्युके प्रालिगन में वादलोंके 
जल जंसी सरसता। हौ ।) 

जो {0 वेयुघ जीवन 1 

थके हुए व्यवित को रात्रि में सुख श्रौर शान्ति मिलती दै 1 उसके लिए 

सत्रि इस प्रकार सुखद होती है जसे उष्णता को सहन करते रहने वाले व्यक्ति 
को छाया सुखद होती है श्रौर फिर रात्रि दिन भरके कार्यस थकेभ्रौरनिद्रा 
के कारण भारी पलकों वालि मनुष्यों मे मस्त वना देने वाली निद्राकी हाला 
दलका देती है (अर्थात्‌ रात्रिम व्यश्रित सुखपूर्वेक वेयुघ होते है।) महादेवी 
जी मृत्यु से कहती ह कि दे मृत्यु तुम इसी प्रकार मेरे जीवन को वेसुधतो 
बनाना पर रात्रि की तरह सुल से वेसुध बनाना 1 

प्रज्ञात लोक ००००००००००००००१०५००००००००.००. छायातन 1 


हे मृत्यु तुम छायामात्र ही शरीर धारण करने वाली हो । तुम चिप-चिपि 
कर मेरे पास श्राना । तुम्हारा श्राना इसी प्रकार होना चादिएु जसे किसी 
शरज्ञात लोक से छिप-छिपि कर सूर्यं की किरणे श्राया करती है । जब सूरयंकी 
किरणे निकलती ह तो फूल खिल जाते ह । मानो वे ही (ररिमा) उन फूलों 
के हृदय को खुलवाती है ताकि वहां उनके पराग का पान कर सके । इसी तरह 
तुम भी मेरे हदय रूपी सुमन को खुलवाना । 


दिती ५०००... ० ७७०००००. ७७१०००००९० शीतल मन । 


मेरा स्वभाव सदा करुणा से द्रवित होने काश्रौर सुषमा से प्रसन्न रोने 
कारहाहै। दूसरे शब्दोमेर्मने कषणाके मादक मधु को श्रौर सुषमाकी 
सुन्दर लाली को श्रपने नेतो मे समा लियारहै। वहां से छानकर मैने ग्रपनी 
जीवन रूपी प्यालीभरनलीहै। हे मृत्यु ! जब तुम मेरे पास श्राश्रोगी तोतुम्दं 


यह्‌ सब कुछ पीने को मिलेगा भौर उसे पीकर तुम निस्न्देह श्रपने मनको 
चीतल कर सकोगी 1 
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हिम से"००००००००००५१००००००००१००००००००००० यह्‌ तन ! 
मृत्यु का हृदय तो जडवत्‌ निष्कम्प होता है क्योकि यदि वह्‌ सहृदय होती 
तो उचित-परनुचित का विवेक भी रखती 1 कवयित्री कहती दँ कि वह्‌ इसलिए 
निस्पन्द हृदय रखती है क्योकि हिम के कार्ण उसका हृदय नीला पड़कर 
कम्पन-रहित हो गया है । इसलिए कहती है कि हे मृत्यु ! तुम मेरे जीवन द्पी 
दीपक को घारण करके श्रपने हृदय को उष्णता से पिघला कर फिर सस्पन्द 
वना लेना श्रौर फिर श्रपते शरीर को हिम न होने देना (दीपक कौ उष्णतासे 
तरलता वनी रहेगी । 
कितने युग------"-- -व्यापर-विसर्जन । 
मेने श्रपने जीवन मेंश्रथ्‌, वेदना सौर सन्दयं की निधिरयां एकत्रकी 
है 1 इन निधियों को इकट्ढा करते हए कितने.ही युग वीत गये । हे मृत्यु ! मेरी 
न सारी निविधों को तुम कृ एक रश्रासुश्रौँके वदलेमेंही मोलनले लेना । 
श्रव नै एकव करने प्रौर मोलदेने के व्यापार का त्याग करना चाहती हूं । 
(श्र्थात्‌ प्रवर्मै भौ जीवन में प्रविक्र श्रीर करु नही करना चाहती 1) 
ह परन्तहीन १ सुनोत । 
संगीत की एक लय होती है श्नीर उस लयम एक कम्पन होतादहै। जो 
कोई उस संगीत को सुनता है वह॒ उसके स्वरों की लहर में श्रपने जीवन की 
थकाव्टकयोधोदेता है श्र्यात्‌ श्रपने कोथोड़ीदेरके लिए भूलसा जाता 
दै । कवयित्री मृत्यु से कहती ह कि यह्‌संसार भी इसी भांति संगीत की समाप्त 
न होने वाली एके लय के समान है ्रौर पल-पल व्यतीत हीने का समय मानो 
उसका कम्पन ह । इस जग के संगीत की लहो में तुम भी भ्रात्म-विस्मृत हौ 
जाना श्रौर संगीत की मधुरताके समान मेरे हृदय के सदेव विरही होने के 
कारण सूनेषन को म्रानन्द से भर देना। 
पाहून से ०५०००७८ ०9०७००७ = ०५०००००००० ० नोरव क्षण | 
जीवन मे पग-पग पर सुख श्रौर दख की श्रनुभूत्ति होती है । एक के वाद 
दस्रा ्राता-जाता रहताहै । क्योकिये ्राकर थोडे समय रह कर चले जाते 
दै इसलिए ये प्रतिथि के समानह 1 जीवन मे इस सुख प्रौर दख के कारण दही 
सारा कोलार्दल रदता है (भ्र्थात्‌ सुख के गवं से ग्रौरदृख की वेदनाते दतिया 
भ्रभावित्त होती हुई दिखलाई देती है) । इस प्रकार के कोलाहलपू्णं जीवन 


१४८ - श्राधुनिक कवि-महादेवी वर्मा 
अहुत दूर होति ह! भला दतनी दूर कंसे जाया जाना सम्भव ईह? श्रौर य्ह 
उनकी छायाकोभौ म प्राप्त नहीं कर सकती । वस श्रपनी दस स्थिति पर 
किश्रिय मेरे सक्षदैमै क्या कष? कर्हाजाऊ ? म छटपटराती रहतीहुं। 
मुके प्रिय का इस स्थितिमे भी सामीप्य-लाम नही होता। 


वे चुपके # ## $ र # ® @ क १००३१ > ॐ 9 ५ & = ०9 ॐ ॐ र $ $ ® 9 न पाड | 


कभी वे चुपकेसे मेरे हृदय मे उच्छवास बन कर श्रा जाते हँ । उनका 
यह्‌ छिपना बिल्कुल भ्रज्ञात होता है। इस प्रकार श्रपनी सासो मेहोनिके 
कारण त उसका श्रनुभव तो करती हु किन्तु उन रोक पाने मे समयं नहींहो 
पाती (तत्पियं यह टै किरसासोंको रोकना सम्भव नदीं श्रीर प्रिय सासिही 
चन कर श्राते है इस प्रकारवे जानते हृएमी दहसे निकल जातेटैग्रौरर्मे 
'उन्हुं प्राप्त नही कर पाती ।) 


स र मृ ति ७७०७३०७ ०७००००००७५००५५ ५५००४ भूल न जा ८ ॥ 


मेरे प्रियतम मुके श्रनेक स्थलों पर श्रपनेप्राप्तन दहोनेकीनिष्टुस्ताका 

परिचय देतेहै। इसके श्रलावा वे मुके भ्रपनी निष्ठुरता की सदव ही याद 

दिलाते रहना चाहते है । इसके लिए वे स्मृति वन कर मेरे हुदय में खटकते 

रहते दै । इस प्रकार उनकी स्मृतितो मुेश्राती ही रहती है, साथी उनके 

प्राप्त न होने से उनकी निष्टुरताकाभी उतना ही ध्यान र्हताहै) देषा 
लगता है वे जान-वुभ कर इस तरह्‌ मुभे तडपति रहते है 1 

विज्ञेष--१. इस गीत में कवयित्री की प्रिय-प्राप्ति के लिए विकल स्थिति 

का वर्णन दहै) चहनाना प्रकार से प्रियको प्राप्त करने का प्रयत्न 

करती ह परन्तु सारे प्रयत्न विफल होते हँ । एेसा लगताटै ईश्वर 

जान-दू कर उनकी ध्येकी स्थितिको मापना चाहता है । इसमे 


प्रात्मा श्रौर परमात्माकी इक्त प्रकारकी क्रीडाका चित्रण किया 
गयादहै। 


२. महादेवी जी का प्रिय का सदैव विरह व्याप्त है । इस वार वे श्रपनी 
दूसरे प्रकार की श्रभिन्यविति करे यह्‌ दिखलाती हैकि श्रिय जान 


वु कर उन्हे विकल करता ह । प्रियका ग्राभास्त ही होता है, प्राप्ति 
नही । 


व्याख्या भाग १४६ 


गीत २७ 


प्रसंग--इस कविता में महदेवा जी ने प्रभु-विग्रोग से प्राप्त श्रपनी स्थिति 
का चित्रण किया है । उनका श्र्र्‌-प्रवाहु निरन्तर प्रवाहित है! यदि सच्ची 
श्रीर्‌ चारवत शान्ति कभी भिल स्क्तीहैतो वह ईद्वरकौ प्राप्तिसेदही 
सम्भवरहै। एेसी ही रहस्यात्मक उक्तियों से यह कविता परिपूणं है । 
शब्दाथ--्राविल धु धला, विकल । पंकरिल--कीचड वाला \ 
फनिल काग वाला । ब्रधीर==वे्चन ! नीरजन्=कमल । सित सफेद 1 
लज्जित = संकरुचित-सा । मीलित्त = वंद-सा, प्रधखिला । विलसित -~ शोभाय- 
मान 1 विकसित = प्रफ्लित । 
प्रिय इनः ००५५५००००००००००००००५ ५०० ०००... भ्रधीर ॥ 
व्याख्या--श्रपने प्रियतम को सम्बोधित करते हृए कवयित्री कहती है कि 
हे प्रियतम ! मेरं इन नेत्रो काग्रश्ररूपी जल युग-युगसे विना स्कावटके 
श्रधीर होकर प्रवाहितदहौ रहा दहै अर्थात्‌ तुम्हारे विरहके कारण श्रासू 
निकलते है न्नौर अस्रो को निकलते-निकलते युग वीत गये। श्रघ्र्‌-नीर है 
कंसा ? इसको वतलाति हए वहू कहती है कि यह्‌ श्रश्र-नीर दृखके कारण 
मैलादै ्रौरयुखके कारण भी कीचड़ जैसा कलमष युक्त होता है भ्र्थात्‌ मुर 
सखो के कारण म्रौर दुखो के कारणदोनोही प्रकार से विकलताश्रौरमन की 
मलिनता प्राप्तहो रहीरहै। निरन्तर भ्रधिक म्रामे प्रवाहित नीरमे 
बलवुनले श्रौर फन श्रा जते हैँ । यह्‌ सुख-दुख भिति मेरी प्रायुघ्रों कौधारा 
स्वप्नो से फन वाली है ्र्थात्‌ मै तरह-तरह के स्वप्नो की कत्पना करतीहटंवे 
मानो इस जल के फन है ) रक्ता अ्रधरु-नीर निरन्तर ही बहुत समयसे प्रवाहित 
हो रहादहै। मै चिर-वियोभिनी हु--यह भाव दै । 
जीवन पथ" १०००००००००१०० तृषित तीर } 
जीवन का पथ वड़ा दुर्गम दहै । दुगेम स्थान पर जलका प्रवाहित होना 
 श्रपेक्षाङ्ृत कठिन होता है । किन्तु इस श्रश्रू-नीरने जीवनके दुगेम मा्गकोः 
भी म्रपने प्रवाह से जल-युक्त श्रौर गीला करके उसकी शुष्कता द्रूरकरदीदहै 
(र्यात्‌ जीवन की कठिनि-से-कठिन परिस्थितियों को भी ्र्स्नों ने त्रपनी 
भ्राद्रता से युक्त कर दिया है ।) यह्‌ जीवन सरिता के सुख-दुखात्मक मिलन 
विरह के दोनों प्यारे कनारी को सीतलता प्रदान करता है ( अर्थात्‌ श्रपने 


१५० भ्राघुनिक कवि-महादेवी वां 
हृदय की श्राद्र॑तासे सुख श्रौरदुल दोनोंमे ही कान्ति मिलती है।) 
इसमे उपजा*००....... १००५०००००० ५००५५०९ मधुर पोर | 
इस श्र्र रूपी नीर मे हृदयरूपी कमल स्वाभाविक लरूपसे श्रपने-प्राप 
उत्पन्न हयो गयादहै । यह्‌ वेत कमल की तरह है। वड़ा कोमल है श्रौर लज्जा 
के कारण सुका हुप्रासाहैतथा विरह्‌के कारण श्रधचिलाग्रौर मुरकाया 
साहो रहा है । इसमे वेदनारूपी मधुर-मुगन्वि का वास है (र्यात्‌ जसे कोमल 
कमल मे सृगन्धि होतीदहैवैसेही हदयमे मधुर पीड़ाभरी हुई दै) । 
इसमे त्‌००८०१०००००११००१०१०००१०० ˆ“ मघुप-भीर | 
इस हृदयरूपी कमलमें पंक काचिह्वभी वाकी नहीटहै ( श्र्थात्‌ अव 
हदय दुख श्रौर चासनाग्रों से युत्त हो गया है ।) जिस प्रकार कमल के पत्ते 
पर उसकी सुकुमारता के कारण तनिक-साभी पानी ठहर नही पाता उसी 
प्रकार इस हृदयरूपी कमल पर भौतिक सुख की लालसा विल्करुल स्थान 
प्राप्त नही करती । इसको कमलो परश्रा कर जगाने वानी भीरो की 
-भीडमभीभ्रा कर नही जगात्ती शर्या विदवभी श्रव इस हदवसे कू नहीं 
कटुता । 
तिरे" "नगक १ सामौर 1 
कमलकी स्थिरता के लिए जल, चिकास्के लिए स्थंकी दृष्टि शरीर 
सौरम-प्रसार के लिए समीर की श्रावश्यकता है । कवयित्री कहती है कि मेरे 
इस हदयरूपी कमल को विकसित करने के लिएहे प्रमु ! ज्रापश्चपनी कद्णा 
काजल देने कीटृेपा करे भ्र्थात्‌ तुम्हारी छृपाके चिना यहं हृदय-कमल 
मुरा जायेगा । इस हृदय-कमल को प्रफुरिलित करने के लिए सूर्यकी दृष्टि 
कै समान श्रापकी चितवन होनी चाहिएश्रौरतेरी व्वापोकीहौ वागरुका 
स्पशं मेरे इस हदय-कमल को मिले तभी वहे श्रपनी सुन्दर सुगन्धि का प्रसार 
कर सकता है अ्रन्यथा नही (अर्थात्‌ मेरे हृव्य को वैसाहौ बनाये रखने के 
लिए श्रापकौ करुणा, दया-दृष्ट ग्रौर प्रापरका सामीप्य वांछनीय है 1) 
विशेष--इस गीत मे कवयित्री ने! यह्‌ व्यक्त किया हैकरियदि हृदयम 
सात्विक भावों का उदयहोजयितो वहं प्रभ को सरलतासे प्राप्त कर सकता 
दे) इरे, सात्विङ्ता के भाव वनाये रखने के लिए इदवरकी कृपाका होना 
आक्व्यके हे 1 ईङ्वर जिस पर पा करे वही देसे भाव रखने मे समर्थं होता है 


व्याख्या भग १५१ 
रौर फिर उस्र पर सांसारिक वासनाश्रों तथा सृख-दुलादि का प्रभाव नहीं 
होता । 


गोत २८ 


प्रतग-- महादेवी जी ने प्रकृति का सुन्दर चित्रण कियादहै। इस कविता 
म वसन्त-रजनी की श्ोभाका वर्णेन है। रजनीकोएक स््रीकेख्पमे माना 
गया है । इस कविता तें छायावाद कौ विज्ञेपता दष्टव्य है) 

ङव्दाथं -दीश-फल == एक श्राभूषण । वलय == कडा । ब्रवगुण्ठन = 
च'वट । मुक्ताहल मोती 1 ग्रभिराम-सुन्दर । किकिणि==घुघरू 1 
तरगणि तरगों बाली 1 दुकूल =दुपटट्रा । श्रमिसार=प्रिय से मिलने के 
लिए नायिका का चुपके चृपके जाना) सिह॒रन == कम्पन । 

धीरे-धीरे - ˆ~ -"" "" "ˆ ˆ" “` वसन्त-रजनी । 

व्याद्या -वसन्तकी रात्रिकोएक नायिकाकेरूप मे चित्रित करते हुए 
महादेवी जी कहती है किदे वसन्त-रजनी ! तुम क्षितिज से पृध्वी पर धीरे- 
धीरे उतर करश्राश्नो। . (स्वीका रूपक वांघने के लिएु कवयित्री कई वाते 
चुनतीदै। स्त्री कै वेणी, लील फूल, कड़ा प्नौर प्रुघट होता है तथा जिधर 
मी देखती है घुन्दरता प्रसारित क्रिया करतीदहै। ) यहो वसन्त-रजनी की 
तारागणसे युक्न ही वेणी है 1 उस्तका जी फून नामक प्राभूपण चन््रमादही 
है, जो वड़ा नवीन अ्राभूपण हे । उसकी किरण (चन््रभाकी) दही मानो उस 
वसन्त-रजनी "रमणी" का कड़ा है प्नौर सफेद बादल ही मानोधुषटदहे + एषी 
वतन्त-रजनी रूप स्त्री श्रपनी दृष्टिसे श्रव्यं ही मौतियो कौ सुन्दरताको 
अरारि कर देती है। इसलिए कवयित्री कहती है क्र वसन्त-रजनी, तु अपनी 
द्ष्टिसेप्वरे्रही मुक्ताग्रं कौ-मी कान्ति फला दे । इस प्रकार से तू पलकती 
हुई यर्दा पर ग्ना । 

मर्मर कीः --“"" "“"" " 'वसन्त-रजनी । 

इसके श्रलावा रूपक कौ श्रौर ्रधिक योजना करते हुए वह कहती है कि 
तुम (वसषन्त-रजनी) मेर को ध्वनि को, जो पत्तो निकलतो है, श्रपने नूपुर 
दना लो पृष्यों पर गृजारते हृए जो भौरे है उनको तुम वजे वाली करधनी 
चना लो श्रीर्‌ वैस मे धीरे-धीरे प्रवाहित हौने वाली सरिता के प्रवाह के समान 
अलसायापन भरलो। इस्त प्रकार से सुसज्जित होकर हे वश्षन्त-रजनी ! तुम 
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गीत २६ 


ग्रचग--महादेवी जीने ञ्छ कविता मे प्रकृति के सुभग श्रौर मादक 
पदार्थो का वर्णन करिया ह । प्रक्रति को सुन्दरता से भरी हुई श्रौर मुस्काती हुई 
देख कर कवयिच्री भी प्रसन्न होती है! उन्है इस वातावरण से एेसा लगता है 
जते यदह सव उनके प्रियके ब्नागमनमेंहो रहा हौ । इसीलिए वहं प्रसन्न होती 
है । फिर उन्होने श्रपनी पीडा काचिच्रणक्िया हँ ग्रौर प्रियसे मिलने कौ 
च्छा प्रकट की) 

जब्दा्यं - शेफाली कानि पूल की नेवारी । मौलश्री==एक वृक्ष । 
प्रवाल न्मूुगा! हरदिगारन्=एक पौघा जिसके पृष्य श्रपनेघ्राप गिराकरते 
है! इन्दीवर कमन । वानीर नेत कापेड। विहाग=मीत। उन्मन= 
व्याकुल । 

पूलकपुलक "रर । 

व्याद्या---कवयित्री कटूती ई किश्चराज मेरे मन, तनश्रौर नयनोंकी 
स्थिति विचिन्रहौरहीदै। उर प्रकृतिके विविव पदाथमी कु रेतेही 
भावि प्रकट करते दै जिनसे मुकं श्रपने श्रिय के च्रागमन कौ सम्भावना जान 
पट्ती हे क्योकि मेरा हृदय वार-वार पूलक्रितिहौ रहा दै, च्रनात प्रसन्नता 
वदा निवास कररहीरहै, मेया शरीरम श्रचानक एक कम्पनका श्रनुभव कर 

दै ग्रौरमेरे नेव भी फर-कफरक्र श्रारहैहै 1 आखिर दडससवकाक्या 

करणै? काली नेवारी के फूल ब्रडे संकोच श्रौर लज्जा का ब्रनुभव करते 
हृते विल रहै है)! मौलश्री की डाली-डाली वड़े अ्रलपाए हुए द्पमें 
दिक्षवाईदेतीहै। कुजेके वीच प्रवाल (मूग) दिखलाईदेतेहै। वहींस्े 
चमकोचे तारे भी ध्दच्रलाईदेतेदै। एेस्रा मालूम पड्तादहै जैसे इन मूगौंश्नौरं 
प्रकाङ्ति ता्योचे श्राकालमें एक चमकीती जाली वन दी दयो । प्रवनं 
मन्द-मच्द गति से चलर्हाह मनो वहं सुगशन्विके भारके कारण द्विथिल 
हयो कर्‌ चल रहादहेंश्रौर सा लगताह क्ति हवा मन्दमन्दं इसलिए चल रही 
दै कि वह सधुकेक्णोंको गिन-गिन कर धीरेसे चचतीहु! ट्र्विगारके 
पष्प स्वतः ही नीचे भिर रहे दहै! वह गिते हुए भर-फर की ध्वनि कर रहे 
१ सभी रमणीयता कवयित्री को त्रिय के श्रागमन की सूचक प्रतीत 
होती हे) 1 


१५४ श्राधुनिक कवि-महुदेवी चर्मा 
पिक्त की" ७9०७७ ०००१७०५ ००१ ००७७०१७ ०००००००४ "दुग इन्दीवर | 
कोयल मधुर स्वरमे बोल रहीहै) उसको मीटी बोली एक वडीके 
समान सुरीली तनच्ड रहीदहै। उषे सुन कर श्रमरी भी श्रानम मगन 
हो कर नाचने लगी । वड़ा सरस लालस्गका पाटल का पुष्प श्रपनी श्ररुणिमा 
चारों श्रोर प्रतारित कररहादहै। उसकौ इस तालीके प्रसारसे एेता चगत्ता 
है मानो वह श्रधकारके ऊपर भ्रेषने लाल परागकी रोली फक रहा 
(उपा श्रौरसंध्याके समय कीश्ररुणिमाभी प्रधकार के ऊपर श्रपनी लाल- 
लाल ग्राभा फैलादेती है 1) फिर एक सुन्दर कल्पनां करते हुए कवयित्री क्ती 
है तालाब रै, तालावमे कमल खिलेहृएहंश्नौर धीरे-वीरे श्रघकारश्रा 
रहारहैमानोनिलासूपीनायिकाने तालावरूपीद्पणको श्रपनी गोदर्मेले 
रखा है 1 उम तालावके कमलके पुप्प मानो उस निदा-नायिका के कृमलके 
समाननेत्रर्ह श्नौर वह दपण में भ्रपना भूख देखकर ्ग्राखों मे भजन लमा 
रही है । इस प्रकार सारी प्रकृत्ति सुन्दर, सरस, सुखद वातावरण से युनत 
होकर कवयित्री को उनके प्रिय के म्रागमनकाश्रासासदेरहीरै प्रन्यथा भरटति 
क्यो इतनी मधुर वन पाती? 
शरस्‌ वन" "०१११००० सचत कर 
इन पवितयो मे कवयित्री प्रकृति को प्रपने इ्रनृक्तार देखती है । पुप्पौ पर 
ओ्रोस्तकीबुदे पडी ह) वहु कल्पना कस्तीरहुँकि तारकगण श्ापुग्रोकाल्प 
धारण करके इधर श्रा गए द । उन्होने पृष्पोंके हृदयो मे श्रपने ययन कं लिए 
सेज वना लीदहै। वेत का समूह्‌ वायुके वेगके कारण कम्पायमानदहो कर 
शव्द कर रहा है (मानो वह्‌ भी रक-रुक करं श्रपने हृदय मे निहित वेदना को 
एक बडे करुण गीत के रूपमे व्यव्रत कर रहा ह ।) निद्रा श्रव उन्मनी हो कर 
घूम र्हीदहै (ञ्ाजनिद्रा का साञ्राज्य कम होता जा रहा है--यह भाव रै) । 
वह्‌ श्रपने स्वप्नो कौ निधि का यथेष्ट प्ंचय करके अरव श्रपने घर वापिस लौट 
सही है1 
1 1 धर-धर 1 
यहं जीवन उसी प्रकारकाहै जैसे जल होताहै। जलका निर्माण जल 
के कणोंसे होताहै। जीवन कानिर्माण भी ग्रासुभ्नों से होता है! जल के कणो 
से युक्त जैसे बादल होता है श्रौर उसमे इन्द्रथनुप दिखलाई देता है, मनुष्य 


५ ९ 
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जीवनमें भी इच्छा रूपी रंग-विरंगा ईच्छवनुप दिलाई देता रहता है । यह्‌ 
संऽर उसी प्रकार धुधलादहै जैसे जल से पूणे वादल धु घले दिखलाई दिया 
करते ह ! नित्य नए-तए मेव श्राते रहते ह । कभी वह्‌ वर्षाके रूपमे श्रपनी 
करणा द्िखिलाते है शरीर कभी जन श्रौर कोधके रूपमे अ्रपने मन कौ प्रप्त 
स्नता को व्यक्त क्रिया करते! सप्तारमेभीरेक्तादही होता है । सदेव नए 
नए जीवधारी घ्र} कमी मनुष्य का हृदय दु्ठ-जन्य करुणा से व्याप्त दोता 
है श्रौर कमी प्रसन्नता के कारण पुलकायमान होता हुश्रा दिखनाई देता है। 
इसलिए कवयित्री च्रपने प्रिय प्रभृसे प्रायेना करतीर्हुकिह मेरे प्र्तिथि प्रम्‌! 
तुम मेधो के मध्य घ्रचानक प्रकाग उत्पन्न कर देने धाली बिजली के समान 
मेरे जीवनमे एक प्रतिधिकौ तरह अ्चानकघ्नाजाघ्रो) मै तुम्हारे स्वागत 
मे भ्रपने पलक के पाव वरि्छाती हं । तुममेरी पलकों पर पैर रख-रख कर 
श्रा जाप्रौ (कवयित्री कौ.प्रिप-मिलन की बहुत इच्छा है श्रौर उसके स्वागतं 
मे वह्‌ श्रन्यतम सामग्री प्रस्तुत करने को उचत है) । 

विनैव -- १. कवयित्री को प्रिय-मिलन कौ श्रतीव प्राकरक्षाहै । श्रपनेप्रम 

को व्यक्त करने के लिए उनके ये चब्द सभी सह्द्यों के हृद्यको छने 
वले हैजो उन्होने ्रन्तिमछन्दमेक्ह है 

तुम विद्यत वन श्राग्रो पाहुन । 

भेरी पलक यमे पम घर-घर! 

२. इसन कविता में प्रकृति-चित्रस दृष्टव्य है । कवयित्री ने श्रपनी भावना 
के घ्रनुपार प्रकृतिको देखा दै । पहले छदो ने प्रिय-ग्रागमन की सूचना 
देनेके कारण प्रहरति प्रसनन-वदना दिलाई देती दै । म्रन्तिम पंक्तियों 
मे स्वतः विपाद का व्नुभव करते रहनेते प्रकृत भी विषाद-्रस्तं 
दिलाई देती है । 

, इम कविता में कई श्रलंक्रारोंकी योजनाक्ती गई है! जीवनः में श्लेषं 
प्रलंकार हँ । दपण त्तागर' मे उपमा श्रलंकार तथा "दुग इन्दीवर 
मे रूपक्र दुष्टव्यरह। 
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सोत ३9 
भ्रस्तग-इस गीत्तमें महादेवी जी ते त्रिय-सिलन के समय श्रपनी विभिन्न 
इच्छा््रो को व्यक्त क्रिया दहै । यदि क्रिती प्रकार वह्‌ प्रिय स्वप्न्मे सी निल 


१५६ ध्राघुनिक फलि-महादवी वर्मा 
जाए तो वह्‌ क्या-क्या करं यहं व्यक्तं क्रिया गयाहै। इस गीत मे प्रिय-प्राप्ति 
की जिन्ञापा श्र तत्कालीन सम्भवं प्रसन्नता का उल्लेख कवयित्री ने साभिक 
ठंगसे कियाहै। 

शब्दा्थे--पावस वर्षा ऋतु । नीरव न= शान्त ! विषाद == दु.ख । संसृति = 
संसार । श्रालोक = प्रकाल । श्रजरन्=कभी बूढान होने वाला 1 स्पन्दन 
कस्पन । 


तुम्हे वघ्‌** ००४७००५० ००००००५००५ ००७. -्रपते मे 1 
व्याख्या--च्रपने प्रियतम से कवयित्री कहती है कि यदिमे तुम्हे स्वप्नमें 
भीबांधपातीतो चिरकालसे तुम्हारे प्रभावमें प्यासी, यै त्रपनी सर्दव की 
प्यास बु्ा लेती । तुमसे मिलने का स्वप्नका समय यद्यति वहत ही छोटा 
होता परन्तु मै त्रपनी प्यासको इततेमेदही वा सक्नेमें समथंहौ सकती 
थी (कवयित्री की मिलनोत्सुकता अतीव जागृत हो गई है) 


पारस-चनच ५०१७०७०० ५००७००७००००००००५ ०००४ श्रपने | । 


वर्षां ऋतु मे बादल उमड-घुमड कर श्रपनी प्रसन्नता व्यक्त करते ह्‌; 
कवयित्री कहती है कि श्रिय के क्षण भर के मिलनके पञ्चात्‌ दीर्य मी वर्पा 
ऋतु के बादल कौ भाति भ्रपनी प्रसन्नताका प्रसार सवेत्रही करती र्म 
रारढ की रातरिकौ भाति शान्तहो कर श्रपनी तान्तिमिय दृष्टिसे सबका 
रीतलता प्रदान करती । उस समय मँसारे ससारकेदुड कोधो देती) 
प्रपते हृदय मे वेदनाके छेटेसेश्राँसू कण भी इतनी शक्ति रख सक्तेहै कि 
वे पारे संसारके दु.खश्रौर पीड़ाको न्त करदेते। 

सघुर राम्‌ ००००७१०५ ०५५० ७००७००७ ००१००० ० * अपने से | 

यदि कवयी स्वप्नमे त्रिय से मिल लेती तो श्रौर क्या-क्या करती यह 
तलति हुए वहं कहती दै कि मँ मीठामीत बन कर सारे विश्व को सुला देती 
(अर्थात्‌ सव्रको मीठे राग की भति श्रानन्द प्रदान करती) । मै सुगन्धि बन 
कर सृष्टि के कण-कण में व्याप्त हौ जाती शरीर ग्रपने इस विरहु-वेदना से जर्जर 
जीवन मे सारे ससार के करुण -क्रम्दन को समा लेती (ब्र्यात्‌ समस्त संसार 


८ को स्वयं अ्रपते ऊपरले कर संसार को पीड़ा श्नौर ऋन्दन-मुक्त कर 
देती ) 1 
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(ई्दवर ्रसीमदहै, जीव ससीमहै;ः ईश्वरश्रीर जीव करा तादात्म्य होने 
से जीवतठरतहौ कर श्रकीम वनं जाता है-देसी श्रमिन्यकिति कवेयित्री ते 
दन पवितियोंम कीट) जवमेया प्रिव प्रभृसे तणक्षाक्कार ह्ये जाता तोरम 
समुद्र के समान प्रतीत हेक्तर सेवकौ सीमा वनती (म्र्थात समृद्र भ्रसीमहुं 
के कारण विस्तार कौवस्तु ढी सीमाका चोतक होता दहै! किसी वस्तु 
कौ अधिक विस्तार वाली वतलाने के लिएुसमूषत्रसे उपमा दी जाती है--यह्‌ 

वहै 1) कवयित्री भी त्रिय मिलन ऊ पन्चात्‌ एेची हा श्रसीम होती । फिर 
वद्‌ कहती ह किरं प्रकात्न कौ लहर के समान द्र्तीम होती तथा श्रपने नेत्रो 


क्र चंचल तारके भीतर दही प्रगणित तासेसे यक्त ज्नाङ्ज् को समा तेती। 


{कह्ने क्रा तात्पयं यह्‌ हैकरिर्ईदवर कींप्राप्ति पर ससीम जीवदही श्रसीमता 
क्रे प्राप्त कर लेतादहै।) 
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कप स ५०९. # # > ® 9 #@ $ # $ @ ॐ ॐ ® र ® = = * ° "श्रपमे सें 1 
मेरे जीवनमे स्दैवही विरह का दृख है मानो किसी शापवश श्रनिवाये 
स्प से यह्‌ पीडा सहन करनी पड़ हो 1 किन्तु त्रिय-मिलनके पदचात्‌ 


दी चाष मुभे वरदान-ता प्रतीत होने लगता क्योकि इस स्थिति के माध्यम 

सेतो मुभे प्रियकी प्राम्तिहोती । मेरे जीवन का दख रूपी पतर सुखद 

मे परिवतित्त हौ जाता (अर्थात्‌ जिस प्रकार पतर के पञ्चात्‌ सुखद 

वसन्त स्वंत्र श्रालन्द कासंचार्‌ करतादहै उसी प्रकार मेरे जीवनमे भीएक्‌ 
माधुयं का संचारो जाता है)। श्रपने त्रिय की प्राप्ति पर प्रपनेश्रणोमेषए 

चिरस्वायौ कम्पन अनुभव करती जिसके श्रानन्दके सामने कितनेही 

र्गो की रचनाकरके भी उेकमदी पाती (च्र्थात्‌ प्रिय-मिलन का थोड़ं 


समद क्रा ्ानन्ठ रह न्नपार श्राचन्द प्रदान कर जाता })] 
साति कहती ˆ" “` “"" 5 श्रपते मे । 
प्रिय-भिलन के प्रस्चात्‌ मेने प्रत्येक सासि के साथ वही सूचि निकलती। 
दप तरहं मेरा मिलन सदव कै लिए एक्‌ श्रमर कहानी वनं जाता, मँ प्रत्येक 
क्षण च्रपते उसी निलन-नु का स्मरण करती रहती श्रौर प्रत्येक पल पुं 
कमीन मिटनें वाने तिन्हं के समान प्रतीत होता । कवयित्री प्रिव को सम्बो- 


{: ठत क्रतं 


हए कहती हैँ किद्‌ श्रिय ! यटि तुमसेमेच मिलन हौ जातातो 
=~ =-= ~~~ च -- ------ ~ ~~ ----~-- = -<---> -{----- -> ~~ ~£ ~^ । ~ 
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मुभेजो थोड़ीदेर के लिए तुम्हारे सान्निध्यसे भ्रानर्द प्राप्तं होता उसके 
सामने संकडों मुवितयों का श्रानन्द तुच्छ प्रतीत होता ।) 


विशेष--इस कविता में कवयित्रौ ने प्रसु के सामीप्य-सुख कां वर्णन किया 
है । कविला के श्रन्तिमि छन्द मे प्रभु प्राणति के श्रानन्दके सामने स्वगेतोक्या 
मुवित्त का भी श्रानन्द कुछ नही--एेसा व्यक्त किया है । वात वास्तव मेहैभी 
ठीक । जब तुलसीदास ने केवल भगवद्‌भवत कै दन मावते प्राप्त होने वालि 
परानन्द के सामने मृदितिको भी तुच्छ बतला दिय तो स्वय प्रभु कीप्रास्ति 
के श्नानन्द पर सौ-सौ मुवितयां न्यौखछावर कीला सक्ती! तुलसी ने राम 
चरित-म नस मे कहाहै- 


तात स्वगे श्रपवगे सुख धरिय दुला इर्त संग । 
तुल न ताहि सकल मिलि जो सुखं लतव सत्सग ॥ 


गीत ३१ 


भरसंग-- प्रस्तुत गीत मे महादेवी जी ने ईद्वर की सवंब्यापकत। कौ श्रोर 
संकेत क्रिया है 1 उन्दै यह्‌ मौ विशवास ह क्रि उनके हृदय मे ईदवर का निवासि 
है । इस कवितामें ईरवर की आ्रान्तरिक स्थिति को उन्होने अनभिव्यक्त किया 
है । नाना श्रनुमवोसे ग्रौर क्रियाग्रो से वह्‌ इसी निष्कषं पर पहुंचती है किं इनं 
सबका श्राधार वही परमेदवर है। इसलिए वह्‌ “कौन? का प्रदन करके 
ईर्वर की अनुभूति को ्रभिव्यक्तं करती ह । 

शन्दाथ--श्रलक्षित =-चूपचाप, विना दिखलाई दिए । निलय घर) 
तिमिर पारवार = ्नन्धकार का समद्र । घनमार कपूर । नत ==भ्ुकी हुई । 


कनं त सेरे हृद्य स । 

व्याख्या--कवयिव्री कट्ती है कि मु ्रपने हृद्य मे नाना प्रकारकी 
ग्रनुभूतियां प्रदान करने वाली किसी भ्रज्ञात जचति का भ्राभास्त होता है) 
पता नही वह्‌ शवित कौन-सी है ? कितकीदहै? मूकेप्रम्‌ की प्राप्ति सम्दन्धी 
प्रसफलता पर सदैव पीड़ा होती रहती है । किन्तु कोई च्लक्षित रूपसे उस 
पीडामे भी माधुयं भरता रहता है) वह्‌ कौन? यँ सर्दैव ईव्वर के दनो 
के लिए लालायित रहती हू 1 मेरे नेतर दन न कर सकने के कारण स्दैद प्यासे 
रहते है परन्तु एेसी ्रपरिचिऽ दाविति कौन-सी हैजो आलो मे रश्रासुभ्नो के 


ध्याद्या भाग १५६. 
रूपमे वरस कर सरसता का संचार करतीदहै? (प्रमुवियोग मे रोना भी 
प्रानन्द कछरौर सरसृता प्रदान करने वाला होता है।) मै जव सोई हई होती हुं 
उस समय वह्‌ मेरा श्नपना निजी विश्रामस्थल होता है। परन्तु कोई चित्रकार 
उस निद्रा के सून्य-लोक में भी मधुर स्वप्नो को चित्रित करदेताह। वह्‌ 
एेसा चितेरा कौन है ? (इ प्रकार क कर कवयित्री फिर श्रते हृदयस्थ 
टन सव कर्यो के कारणरूप परम परमेदवर का श्रमास प्राप्त करके 
पुती है करि, तुम मेरे हृदय मे निहित रहने वाले कौन हो ‡} 
द्रनुसरण" मेरे हृदय में । 

मेरे सांस जव बाहर निकलते है तो प्रतीत होतादैकिवे किसी के पीचे- 
पीले जा रहैदहै। एेसा मेरे निर्वास सदव करते हैँ श्रौर फिर किसी के पद- 
चिन्ह को चूमते हृए-ते मैरे श्वास फिर लौट-लौट कर प्राते है (स्र्थात्‌ किसी 
को ठू टते-द दते हुए-से स्म॑स पदचिन्हू प्रर भ्राने वाले के समान फिर मेरे हदय 
मे प्रवेश कर जाते रहै) भाव यह्‌ है कि पहले बाहर निकलने वाले ससि मनो 
प्रभु कोखोजमें वाहुर जाते है श्रौर खोजते-खोजते उन्हं प्रमु मेरे हदय 
मे ही दिखलाई देताहै ग्रतः फिर लौट करश्राजतेदहै।) प्रवेता कौनदहै 
जो मुभको बन्दी वनाकर उत्त विजयसे स्वयं भी बन्दहोगयाहो ? (म्र्थात्‌ 
मेतोप्रमुकी बन्दिनीहूंही। प्रमुभी मेरे हदय में निरन्तर वास करते रहने 
से स्वयं भी मानो बन्दी बना हुभ्रारहै) । मरे हृदय में इस प्रकार रहने वाला 
वह्‌ कौन है? 

एक करणः" हृद्य मरं | 


जीवन मे मनुष्य को पद-पद पर श्रसफलता भ्रीर न्रमाव प्रनुभव करने 
पडते है । एक अ्रभाव एेसा ह जिसके मूलमे कर्णा का विशेषतः साम्राज्य 
है? यह्‌ मरभावरेसाहैजोश्रपनेमेंही सदवके लिएत्प्ति प्रदान करने वाली 
शव्ति को सचित किण हृए दहै (अर्थात्‌ प्रभुकी प्राप्तिके सकरुण श्रभाव में 
ही केवयित्रौ को सव प्रकार की तृप्ति का श्रनुभव होता है । इस प्रकारका 
ईदवर-विरह से युक्त एक क्षण मी उन्हे इतना त्रिय लगता है कि उसके 
सामने संकड़ो मूक्तियों के वरदानोंको भी न्यौकछावर कर्ती है । इसलिए वह्‌ 
हती ह कि) इस प्रकार कीवेदनाको मोलले कर्मने किसिपा लियारहै? 
मुशे पता नही है कि मेरे हदय मे निवास करने वाला वास्तवमें कौन है? 


१६० प्राधुनिक कवि-महादेव वर्मा 
गजता उर ७०००५०७ ७०५५० ०७०७७, ००१७७ ५७०५००० हृदय से । 


दूर से सुनाई देते वाला संगीत स्पष्टतः सममे नही श्राता वैते वह्‌ 
मधुर प्रवद्य लगत्ता है । इसी प्रकार महादेवी जी के हूदयमें दूरके सगीत के 
समान मधुर परन्तु म्रस्पष्ट प्रभुके प्रम की वीणा वजती रहती है- एेसा वंह 
श्रनुभव करती! 


वह्‌ कहती है कि मु प्रभुकी प्राप्ति के प्रयत्न में श्रपने को मिटाना पडा 
दै) किन्तु मुके इस प्रकार च्रपने को खोकर जिस. प्रमू-पीडा की प्राप्ति 
इई है वह्‌ कुछ विपरीत-सी स्थित्ति लगती है । पता नही वह व्या दै? वह्‌ 
कहती है कि मुभे पता नही कि क्या मेरी विरह रूपी रात्रि मिलन के सुखद 
दिवस के उदय मे नहा श्राई है? (ज्र्थात्‌ मुभे पता नहीं कि मेरा भिलनहो 
भी चूका है जिसके कारण श्रव वेदना हो रहीहै?) पतानही मेरे हृद्य मे 
यह्‌ सन स्थिति उत्पन्न कर देने वाला कौन है ! 


सिशिर पारादार ०७७०७०७० ७०००७०००००००७०७०००००५ हदय सें | 


अन्धकार के समुद्र म यदि किसी प्रकारका कोई प्रकाश दिखलाई पड़ 
तो वह सूख श्रौर शान्ति प्रदान करने वाला होतारहै। इसी प्रकार इस 
, संसार के दुःख-क्लेशमय जीवन मँ प्रमु-परेम का प्रकारा ही एसा है जो सुख प्रौर 
` शाति प्रदान कर सक्ता है। कवयित्री को ईङवर प्रम की एक एेसी 
निरचल प्रतिमा प्राप्त है । ईदवर प्रम प्राप्त होने पर उन्हे दुःख 
भ्रवदुख देने वाले नही लगते,वे भी सुखद लगते है। दुख रूपी ज्वालां 
से उन्हें प्रव सुख रूपी कपूर की सुगन्धि-सी प्रतीत हो रही है। उन्दैँ पता 
नही एषा क्यो हो रहाहै? जीवन श्रौर प्रलय मे एक-सी ही ध्वनि सुनाई 
पडती है (अर्थात्‌ सुख श्रौर दु.ख, मिलन श्रौर विरह एक-से ही लगते दे । ) 
दस प्रकार का भ्राभास देने वाले के प्रति जिज्ञासा प्रकट करते हुए वहं 

० है किसे तुम सेरे हृदयमें कौनदहो ? 


मूक सुख ^" "०००००००००००००००००००... मेरे हृदय में ! 


. सुख भ्रौर दुःख मु भ्रपना नवीन रूपसेष्युगार करते हुए-से लगते ह। 
यह टै कि पहने तो सुल की प्राप्ति पर सूख श्रौर्‌ इख की प्राप्ति पर 


ह 


व्याख्या-भाम १६१ 
दुःख काश्रनुभव होताथा पर श्रव देप्री स्थितिच्रा गर्दै जवं नुखं द्र 
दुख श्रपना विक्ञेप प्रभाव नदीं डालते । यह्‌ उनक्ता ्रभिनद कृत्यहैजौ मु 
च्रपना न्मुगार सा लगता है) मुभे यह स्थिति श्रच्छी लमती दै । श्रव सारी 
स्वर्गीय सुपमा पृष्दी पर ही दिखलाई्‌ देती दहै) एसा प्रतीत होतादहै जस 
गवित स्वर्गं नतमस्तक पृथ्वीको चूम करप्यारदे राद्ध च्र्घात्‌ स्वगं स्यार 
से श्रानन्दमे्राकरपृथ्वीको श्रपनी लोमा सदान करदच्टाह) पृथ्ीकी 
सभी वस्तृएः शोभालाली लगक्ती है--यह्‌ भावदहै। ( सृष्टि ल्लोभासे युक्त 
होने पर्‌ ेसी लगती है जस्र प्रसन्तताके कारण पृनलकायमनति हौ रहीद्ौ) 
उसका दस प्रकारकाोभाघ्रौरग्यगार से युक्त होता मानो इसलिए है कि 
ह सृष्टि प्रलयके साथ श्रभि्ारकरनेजारहीरहँ। (कहने का तात्पय यह्‌ 
दै किमभ्रकृति की सुपमा से महादेवी जी को एेचा श्राभास्त मिलता है जेस स्रव 
उनका श्रियसे मिलन होने दही वाला है! इसलिए वार-ार वह्‌ प्रपने हृदय 
को अ्रनुमूत्ति को टीक-टीक जानने के लिए प्रन करती है कि) यु यह्‌ सब 
भरणा रौर श्रनुभूति देने वाल मेरे हृदये तुम कौनदहो? 
विश्लेष - १. इस कविता मे कवयित्री ने ईदवरानुभूति के पदचात्‌ की 
विदोप स्थिति का वणन किया है । उन्हयने श्रपने भावों को नाना प्रक 
करके स्पष्ट दिया उन्हे ्रव वह स्थिति प्राप्त हो गहै कि सृख- 
दृःख एकसेही लगते है । “दुखेष्वनुद्धिनमना सुहेषूविमतस्पृहः"" 
वाली स्थिति प्राप्तौ जान परप्रभ्‌ कासामीप्य सहज है, एखा वहु 
धरनुभव भीकरतीदै श्नौर मभिव्यक्त सीच्िया दै) 


धों 


~. कवयित्री ते यर्हपरमभी प्रभ॒प्रमकी पीड़ाको सोक्षसश्चष्ठतर 
रतलाया है जंघा अन्यत्र भी कह चकौ है । कवित। रहस्यवादी विचारों 
न परिपूर्णे है । 


गौत ३२ 


प्रसगम-- महादेवी जी सदेवप्रमुके वियोगं में मग्न हु । उका जीवन 
दसा धवर्ह्‌-वदना स व्याप्त हि 1 अपने जीवन की विर विरहावस्था का उन्येख 


१६२ स्राधुनिक कवि : महुदेवी वसप 
उन्होने इस कविता मे ग्रपने जीवन को विरह से उत्पन्न हृश्रा जलजातं (कमल) 
बतला कर किया है । उनका यहु जीवन-कमल उसी समय विकसित हो सकता 
है जव उनको उनके प्रिय की कृपापूणे मूस्कानके दद्ेन हो जाए } इस गीत 
मे स्रपनी वियोगावस्था का कवयित्री ने मासिक कथन किया दहै । 
वञ्दा्थे--जल-जात = कमल । प्रावास निवास । मधुमासत == वसस्त । 
तिस्पम =-उपमारहित । 
विरहं का ०००००००० का जल-जात ! 
व्याख्या-- कवयित्री कहती है क्रि मेरा जीवन विरह का कमल है! कमल 
का जन्म कौोचड़मै होता है ग्रौर तत्यद्वात्‌ उसका निवास जलमे रहत दहै, 
वह्‌ कहती है श मेरे जीवन रूपी कमल का जन्ममभी इसी प्रकार वैदना रूपी 
कोचमेहुश्रा है । उसका निवास सदैव करुणा के जलमे रहता है। कमल 
के ऊपर पड़ी श्रो कौबरदेदिनमेसूयैके प्रकाश श्रौर उष्णता में समाप्त 
टोजातीदहै। रातको फिरश्रांसुभ्रोके समान श्रोत की दरूदे कमल पर षड 
जाती ह । कवयित्री काजीवन-कमल भी हइरी प्रकार काह \ सुख के दिवस 
मे उनके श्रश्र. समाप्ते जापति है! दुःख की रात्रिमे कमल पर पडी श्रोसकौ 
तरह श्र॑सुश्राजतिहै। इसप्रकार जीवन विरह का एक कमल है (माव यहं 
है कि पहले ईश्वर ग्रौर जीव एक थे । उसके पर्चात्‌ जीव ने जव जन्म लिया 
तो उसका ईर्वरसे वियोग हो गया । वियोग होने से पीड़ा दोनी स्वाभाविक 
थी श्रीर्‌ ईह्वर की करुणा के सहारे ही मानव जीवित रहता है । ग्रतः जीवन 
कमल का जन्म वेदनामेःप्रावासक्रुणामें हुभ्रा भ्रौर वह्‌ वना हृम्रा विरह 
सेै। इसलिए वह्‌ विरहं का जल जातरहै) । 
भ्रोुप्रो कन १-०००००००-०-००--.०.. ङः जल-जात ! 
मेरा हृदय श्रासुश्नोकेकोषके समानहै (ब्र्थात्‌ जैसे कोप श्रयाह होता 
है । वैसे ही मेरे हदयमेश्रासुश्रौ की रचना करने के लिए पर्याप्त सामग्रीह। 
मेरे नेत्र श्नँधू बनाने वानी टकसालदहै पर्थात्‌ ने्रौमें हदय से भाव उमड़ कर्‌ 
ग्रासू बनते है जसे किटक्साल मे सिक्के गढ़ जाते है (कहने का भाव यह हं 
कि मेरे हृदत मे अ्रनेक भाव ्राति रहते है मरौर वेनेत्रोंमेसेर््रापू बन कर 


र 
रिद ५, ^~ 
न 


&, ` रहने 5 अकी समाप्ति नही होती । मेरा जीवन बहते वाले जल के 
९९ दुख सग के समान ह \ जल-क्णों से निमित बादल वडा कमल 
कि पहले मेरा जीवन भी क्षणिक श्रौर कोमल है 





्। 


ठ्याद्या-साग १६३ 
द्म पे" का जल-जातत ! 
मेराज।वन चिरह्‌का कमलदहै। विरमे ररपुर््ो का हौना स्वाभाविक 
है 1 इसलिए जिस प्रकार वसन्त ऋतुमे कमल श्रपने सधुक्णों को लुटाता 
हे, उसी प्रकार सेमेरा जीवन र््राबुशरों को दुटातादहै ग्रौर वर्षा ऋतुके समय 
मेभीमेरेश्रासुप्रोकी दी हाट लगजातता है (त्र्थात्‌ वर्प मीमेरे र्रप निर 
न्तर प्रवाहित रोते र्ते है ) यद पीडावकरणा के कारण सर्दवर्रधुभ्रोकी 
घारा वहती रहती ट । 
क्ल इसको ०००००००१ ००००००५००००. का जल-जात) 
महादेवी चिर-वियोभिनी हैँ ! उनका विरह बहुत समग्रसे चला भ्रारहा 
है । विरहं में आ निकलना स्वाभाविक है ) वहत समय से चले श्रति हए विरह 
मे वहत से असू निकलने स्वतः सिद्ध । इसलिए वह्‌ कहती है करि समयने 
मे पल-पल मे गिरने वाले श्सुग्नों का हारप्रदनि कियाद । मेरे जीवनदूपी 
कमलकीक्थाको वायु मेरे निद्वासो के रूपमे पचता दै (ज्र्थात्‌ वायु कमलः 
को हिला-इलाकर जैसे मानो उश कमल से उसकी कहानी प्ता दो कैसेही 
निर्वासं हारा यह्‌ वायु मेरे हृदय की कहानी पुती है 1 मेरा जीवन निःसन्देह्‌ 
विरहं का कमल है । 
जो तम्र ५०१००००० ००००४ ०,०००००००° कृ जल-जात । 
(लीला-कमस वह्‌ होता है जिसे चेकर कोई देले! इस स्थितिमेंजव 
कमल हाथमे र्हूगातो वह्‌ हाथमे लेने बालि का मुख भ्रौर उसकी मूस्कान 
को भी श्रवन्य देखेणा । इस्त भावे कोलेकृर महादेवी जीं कहती है किमेरी 
इच्छादैकि) मेराजीवन रूपी कमल तुम्हारी क्रीड़ा की एक वस्तु वने। (तुम 
लीला-कमल की मत्ति मुक श्रपनाप्रो-यह्‌ भावदहै।) उस स्थिति मे 
मेरा जीवन तुम्हारे मुव कौ मुस्कान को श्रवद्य देगा रौर फिर वह्‌ इस 
प्रकार खिल उ्ठगा जिम प्रकार कमल प्रातःकालीन सूर्यं को विकसित होतेहुए्‌ 
देखकर खिल उस्ताद । यदि प्राप मूभेग्रपना लेगेतो मेरे जीवरन-कमल का 
विकरसि उपमा रहित होगा इप्न प्रकार मेराजीवन विरह का एक कमलदैश्रीर 
वह्‌ तुम्हारे द्चन पाकर ही विकसित हौ सकता ह| 
विशेष-- १. इस कविता में कवयित्री ने भ्रपने जीवन का कमल से रूपक 
वषाद] 


६४ श्राघुनिक्त कवि-महादेवी ठर्मा 
२. इस गीत के प्रथम छन्द मे ्रात्मा श्रौर परमात्माके श्रभेद का उल्लेख 
किया गया है 1 परमात्मा से अलग होने पर जीव को सतत विरह-वेदना 


का म्रनुभव करना पड़ता है प्रौर इसीलिए वह्‌ सदेव उस परमात्मा की 
प्राप्ति श्रौर सान्निध्य के निए प्रयत्तशील रहता है । 


> गीतके श्रन्तिम छन्द मे लीला-कमल वनने की उत्सुकता से कवयित्री 
काश्रियके प्रति उत्कटप्रम प्रदर्शितं होतार । 


रीत ३३ 


प्र्ग-- प्रस्तृत कविता एक रहस्यवादी श्रभिव्यवित है । श्रात्मा का पर- 
मासा से सदेव सम्बन्ध चला च्रायाहै । इस श्रात्माने भ्रपने श्रमेदको नाना 
प्रकार से श्रभिव्यवत किया है । इस गीत में महादेवी जीने दो विरोधी बातों 
को लेकर श्रपने वर्णन-नैपण्य से अ्रपने श्रौर ईरवर के सम्बन्ध को व्यक्त क्या 
दै 1 ईरवर से चिरकाल से सम्बग्धित होने के कारण जीव की श्रीर्‌ रिथति होती 
डे श्रौर दुर्यान जगत में शरीर-वारण-मात्र से दूसरी स्थिति प्रतीत होती है । 
इस तरह दोनों ही स्थितिर्थां जीव के लिए सम्भव है । कवयित्री ने इन्दी भावों 
को व्यक्त किया है । 


खब्दाथ--बीन = वीणा । निस्पन्द शान्त । स्पन्दन =-कम्पन ! प्रवाहिनी 
~= प्रवाहित होने वाली, नदी । जलद-=वादल । त॒षित प्या । प्रस्तरन्= 
पत्थर । दामिनी = विजली । श्राघात चोट 1 पात्र वतन । मधु --डराव। 
मधरुप--चराव पीने वाला । मुर =त्रच्छी लगने वाली । विस्मृति == भूलना । 
धर = म्रौप्ठ 1 स्मित = मुस्कराहट । 


दोन फ्री ०११ ००००१०७००७ ०७००० ०००००५४ घ्र चा हनी भी ह 1 


(मनुष्य काचरीर ईदवरने वनायाहै। वह्‌ ईरवरका दहै । इस शरीरमें 
निवास करने वाली भ्रात्मा ईदवर का्रशहै । वह्‌ भी ईरवरकी है । कदयित्री 
भी यहां अपने शरीर को प्रभुकी वीणा श्रौर उसमे नवास करते वाली श्रात्मा 
को उतर वीणा से उत्वन्न रानिनी कहते हुएु अपने विचारं व्यक्त करती ह 1) 


व्याह्या-शम १६५. 


हे प्रम्‌! मैँतुम्ारीवीणामी हूं श्नौर उस वीणा से उत्पन्न होने वाली तथा 
उसी श्रनात ख्पसे सन्तिहित रागिनीभी हू 1 जिं समय सृष्टि का कण 
कण यान्त था उक्तसमय भी सोई हुई श्रवस्या मेथी श्रौर जिस समय 
सृष्टिं करिसौ प्रकारका कम्पन प्रारम्भ हृश्रा उसी समय मुेभीश्रपनी 
जागत्ति का प्रभास हु्रा (कहने का तात्पयं यह दै कि सृष्टि के द्यादिकाल 
सेदही मेरी यह्‌ स्थिति दै) मेरा पता प्रलय तकत मिल सकेगा श्रवात्‌ सृष्टिकी 
प्रलय की स्विति तक मै वतंसान रहुंगी। वह्‌ जो नना जीबन मै वितारही 
हयेतोौ मानो उस प्रत्य तक जानिके लिए पदचिन्ह है 1 मेरा इस्सारमे 
जन्मनेनामात्रही एक शाप है! छन्तु ईरवरःप्रमके वन्धनसें वव केर यह 
शापमय जीवन मुफे वरदान-सदृश प्रतीत दोत्ताहै। इस प्रकारएकब्रोरत्तो 
मेरा स्थूल शरीर हि, द्सरी श्नोर जन्म-जस्मान्तरो तक चली जाने वाली श्रात्मा 
है । (दूसरे चब्दोमे यँ कहाजा सकतादै कि) मै एक नदी के समान प्रवा- 
हित होने वाली गतिमय स्थित्ति भी रखती हं रौर तदी के किनारे की भति 
प्रचल, स्थिर स्थिति भी रखती हुः (ज्र्थत्‌ जिद प्रकार नदीके किनारे भी 
होदेहैजो स्थिर श्रीर्‌ स्थूल होते हैग्रौर नदी का प्रवाह भीदोतारहैजौ 
ग्रवक्षाङ्त सषम श्रीर्‌ गतिमय हता है, वैते ही कवयित्रीका स्थिरश्रौर स्थूल 
रौर तथा सूक्ष्म ब्रौर गतिील प्रासाहे )) 
सथन य युहरणिनो श्व) ह [ 


म एसे चातक-पश्ली के समानहं जिसके नैतो मेही वादलहै । व्याव- 
हरक स्पसे चातकके पा यदि बादल हौतो वह्‌ तृषित नही रहेगा परः 
कवथित्री की स्थिति विशेषै! वह्‌ श्रपने त्रिय क .लिए्‌ प्रयत्नशील ह रौरं 
प्रियकौदखविकोनेत्रोंमे भी समाएुहुएहै। इसी" तसर्ह वह कहतीदैकिमै 
सलभ को श्रपने प्रार्मोय समाने वाले दीपक्त के समान हूः (म्रपते प्रियको 
स्पते हृद्य मे धारण करके सीँ दीपक की भत्ति जलती रहती हू विरहाग्नि 
मे--यह्‌ भाव है) । साघारणतः फूल कौ इच्छा रखने वाली बुलबुल को यदि 
फूल दे दिया जायतो वहु व्याकुल नही होती, परमै रेसी बुलवुलहुं जो 
श्रपते फूल (प्रिय) को श्रपने हूदयमे चिप कर भी वेचैनीका प्रनुभेव करती 
दै । भ चरीर की छायाके समान हूजो रीर से मिली हुईहोतते हए भी दुर- 
ही-दुर रहती है । (भ्र्थात्‌ ईदवर से मिली हुई होकर भी श्रन्नानवद्च सामीप्य~ 


१९६ प्राधुनिक कचि-महादेवी वर्मा 
लाभ तहं कर पाती । कवयित्री भ्रन्त मे कहती हैँ कि) हे प्रमु { य्यपिर्मँ 
आपसे दूर ह, श्रापको अभी तक्र्ाप्त नहीकर सकी हूं परन्तु फिरभी भ पूर्णतः 
सौभाग्यवती के समान ह (कहने क तात्य यह कि दुर रहनैपरमभी 
श्रापकी स्म॒ति के कारण सै श्रापके सामीप्य जैसा ही भ्रनुभव करती रहती हूं 
श्रौर इस प्रकार मूके पना दूर रहनाभीरेसादही प्रतीत होताहैजेसेकि 
चै श्रापकेसाथदहीरहरही हू), 


श्राग ह ००७ ०७००७००००७००७७००७० ०१०००००० दायिनी शौ हुं | 


नै रेसी श्राग हू जिसे प्रोक् कीङ्रुदे जैसी बरुद दूलकती दै (भ्रागसे 
हिम-विन्दु निकचना सम्भव नही है पर कवयित्री के भ्रन्तरमें विरह कीश्राम 
हैग्रौर्रोसे भ्रसू निकलते है । इसलिए ्रागसे ही इनके प्रश्र्‌ विन्दु 
-उलकते है) । मै उस बून्य के समान हूं जो पलक पविड़ों पर होकरश्रषता हि 
(श्रत्‌ पल-पल करके मानव जीवन दन्य होता जाता) । मै कठिन पत्यर 
से उद्भूत पुलक हं (रथात्‌ भेरी स्थिति पत्यर के समान कचिन दुःलमय वाता- 
चरणमे हुई है) । मै उस प्रतिविम्बके समानहूंजोञ्राघारके हदयपरदही 
पड र्हाहो (ब्र्थात्‌ ब्रह्य के हदय से उत्पन्न हुई उसक्रौ ही परछाई के 
समान हूं । इसी प्रकार मै नील-घने श्रौर उप्तसे उत्पन्न होते वाली विजली 
भी हँ (कहने का तात्पये यह है कि जंसे नीले श्राकाश से त्रिजली उत्पन्न 
-होती है वैसे ही ईद्वर से भ्रात्मा उत्पन्न होती है । इस स्थिति मेँ प्रात्मा पर 
मात्मा काश्नशहोनेसे परमात्माभी है ओ्रौर त्रपना पृथक्‌ निजी श्रस्तित्व 
-रखने से उससे श्रलग ्रात्मा भी है) । 


$ 

(मानव रारीर नङ्वर है । कवयित्री कहती है कि नरवर शरीर को धारण 
करने वकारण वहुनाश को प्रप्त होती श्रौर सततां श्रपर भ्रात्मा को 
रखने के कारण वह्‌ विकास की स्थित्ति भीहै एक श्रोरतोस्यषगकी 
-भावनाञ्रोसे परिपणे हू" श्रौर दूसरी श्रोर श्रासक्तिपूर्णं जीवन भी व्यतीत 
करती हुं । इस प्रकार त्याग का प्रकाश म्नौर प्रासव्तिका घौर श्रन्धकार दोनों 
न्को ग्रपनेमे समए हए ह । भँ वीणाकेतारके समान.शान्तमभी ह, उस पर 


॥ 
चाज्ञ भी दना भी ह | 


व्याख्या भाग १६७ 


पड़ने वाली चोट के सदन दुःखादि त्रातो करौ सहन करनेवाला भी हं 
(वीणा के तार पर चोट पड्नेसे प्राप्त हू मकार के सदु नानादुःखोकी 
ध्रनुभुतियों का मुभे श्नुषवद्ै) वीणाक्ै कार्‌ कौ गति के समान मेरे 
जीवन मे मी गतिदहै। इम प्रकार सभी वाते मुभमे सगृदरीतद। मै मदिस 
पीने का पात्र, मदिरा, म्प श्रौर तद्‌जन्य मयुर विस्मृति भी हूं । ब्र्थात्‌ मेदा 
शरीर मदिदयाके पात्र-सदृन दहै, मेरे नाना भाव श्रौर कलत्प्ताए उस्रकी मदिरा 
दै, इनक प्रनुभव करने वाला मेरा हृदय मद्यप है ग्रौर उस हृदयानुभूति-वक् 
प्रथने को विस्मृत्तिके प्रन्दर डालदेनाहीमेरा तवाहम प्रवरभी हृं न्नीर 
उपस पर्‌ प्रसारित होने बाली मुस्कराहट भी हूं (दूसरे रब्दोमे भाव यहदैकि 
कवयित्री ब्रह्म काश्व होने सब्रह्म श्रौर रीरधारी रनिसे एक्रलग जीव 
है) व्ह त्रपने लिये दयोर्नौकादही प्रयोग कर सक्तती ट) | 


[रीन 


५ 


शेप--?. इस कवितामें कवयि्ीजी ने श्रपने रहस्यवादी विचार 
व्यत्त किये हैं। आत्मा ओ्रौर परमात्मा का सम्बन्ध वत्तलाति हए 
यह्‌ दखेताया है क्िच्रात्मा परमात्माकादही है । एतदथं चहु 
्रण्नेकोहीईव्वर्‌ कहती हँ न्रात्माको जव यह्‌ चातदहो जाता हैँ 
तो वह्‌ जीवनके दुः द्र क्लेनोंको भून जाती है। उसे जीवेन 
काङ्ाप भी वरदात-पदत्त प्रत्तीत दते गताहं) 


२. यह्‌क 


¡ सुन्दर भावों से युक्त दै 1 य्ह च्रलंकायोकी दृष्टि से 
विरोधाभाम विनेप दुष्टव्यदहै। 


गोत ३५ 


प्रसग-~ प्रस्तुत गीत म महादेवी जी वर्पाके समय का चित्र प्र्तुत करती 
ह । उन्होने प्रकृति का वणन एक नारीके ल्पमे किया है 1 विविध उप- 
करणो के उदाहरण देकर प्छृतिकोनारीकेरूपमें चित्रित करके उन्होने 
पनी कुजल च्रभिव्यजना इम कवितामे दिखलाई है । 

उव्लर्य--रूपि = मुन्दरी । घवन-केन-पारान्=वनां करो का समूह्‌ 
रजतवार चांदी जसी वारा । सद्स्नात=सीघ्र स्नान किया हुत्रा 1 


१६८ प्राघयुनिफक कचि-महादेवौ वर्म 
वक-पातों = वगूलों की पत्रि 1 श्ररविन्द-=कमल । केकी मोरनी 1 सस्मित 
न=मूस्कराहट से युक्त 1 दुलारना =~प्यार्‌ करना 1 
रूपद्ि वेरा." " ङ्कक्ष-पान्न । 
व्याख्या--वर्पा ऋतुमें व्रादल्त छथि रहे हैँ वादल इवामल होते है। 
वाल भी द्यामत होते ह! कवयित्री बादलों कोस्वीके बालके स्प मे चिचित 
करतीहै। इसलिए वह्‌ वर्षालू्पीस्वीसे कती हैणिदे सुन्दरी, तेरे वाल 
वड घने है वे सांवले-सावते श्रौर कामल ह । तेरे वातत सुगन्धि के फंलाते 
हुए लहर स्हे है) 
ज ०००००५०० ,०..०गद च । 
व्यामल बादलों के साय वादल सफदभी होति है । उन्द देखक्रर कवयित्री 
क्ती है किक्यावर्षाऋतुल्पीस्वीने श्रपने इयामल वारको रात्िके 
समय श्राकारा-गंगाकी चादर के समान उजली जल-धासाये थो द्विया है जिससे 
वे सफेदहोगयेह्‌ हें वर्पारूपी रमणी | तेरे प्रगजलमसे युक्त ह भ्रीरवे 
कंपित दहै 1 तेरा शरीर कपिरहादटै क्योकि तूने प्रभौ-ग्रभी स्वान स्याह) 
तेरे मलोसे, जो स्नान करते समय भीयगयेषे पानीकीदरूदेटवकररहीरहै। 
टपकती हई बर दे तरह-तरह का नृत्य करती हु््‌-षी प्रतीत हो रही ह ! 
सौरभ भीन..." ` " द्विता । 
सुगन्धिमय गीला वातावरणदहै। फिर ्रन्धेरयादह) कवयित्री कदहूती है 
क्रि सानौ यह्‌ वर्पा-ऋतुं रूपी सद्यस्नाता स्वीका सुगन्वित पतला भीगा 
वस्त्रह जो ब्रभी-त्रभी स्नान करके निकलने के कारण उसके शरोरसे लिषटा हुन्रा 
ह । साथही यत्र-तत्र जोजुगन्‌ टिपटिमार्हहैवे मानौ इस सद्स्नातास्वी. 
के म्पगार के लिथे लगये गये फूल है जो वायु हारा उसके वस्त्र के चञ्चलदहौो 
जाने पर कड्-भड कर गिर रहे है । जिधर भी वर्षाऋतु की बिजली के रूप 
मे वह्‌ दृष्टि फलाती है उधर ही उजाला हौ जाता है । कवयित्री कहती है कि 
हस्व} तेरी दृष्ठि जिघरही जत्तीरहै उधर ही दीपक से जल उत्ते है। 
उच्छव सित" ११०००००... मूक प्यास | 
वर्षाऋतु मे वगरलों की पक्तियां उङती रहती हैँ । ये बगुलो की पंवितयां 
मानो उस वर्षाऋतु रूपी स्त्री के उच्छवसित हृदय के कपर चंचल कमलो 


कार दहे) हे चन्दर ऋतु ! तेरे बाहर निकलते इए सांस जव उनकः स्पशं 
\ 


ता 
म 
त 
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करतेरहतौो वही मलय-समीरकारूप धारण कर तेते! मोरनियों कौ ध्वनि 
जो वर्षाऋतु में होती है वह मानो तुम्हारे नृषुरों कौ ध्वनि है जिसको सुनकर 
संसारके समी व्यक्तियों कौ प्याप्त जागत हौ उठती है। 

इन स्निग्ध ------" द है उद्यस। 

(इन पवितियों मे महादेवी जी इस वर्षाऋतु ख्पीस्वी को मात्ताके रूप 
मे चित्रित्त करते हुए कती है क्रि) तुम भ्रपनी चिकनी लटोँसे संसारसरूपी 
लिशुके शरीर को श्नाच्छादित कर दो ! निस्सन्देह्‌ तुम्हारा हृदय संसार रूपी 
रिरुको गोदमेतेनेसे पुलकितहो जयेगा (माता का, वच्चे कोगोदमें 
लेने से पुलर्ति होना स्वाभाविक दै) । फिर ऋक कर मूस्कराते हुए, श्रपने 
वार्सत्य से भरे जीतल चुम्बन से, श्रपने कसार रूपी कियु के मस्तक को चुम 
लेना । इस प्रकार नो यहं संसार तुम्हारे प्यार के श्रभाव मे उदास हैउसेतुम 
प्यार कर देना श्रौर मचलते हुए वालक की तरह उसे वहला देना (भाव 
यह है कि वर्पाकी इच्छा करते हुए संसार को श्रपनी सखद जल-वृष्टिसे 
सं्तोप प्रदान कर देना ) । 


विशषेष-- १, प्रस्तुत कविता में महादेवी जी ने प्रकृति वणेन किया है । 
प्रकृति का वर्णेन एक सुन्दरी के रूप में ख्यक वाँघकर क्रिया है भरौर 
वडा सुन्दर वन पाया है) 

२. इस कविता मे सद्यस्नातास्वीके रूप को चित्रित किया गयादहे। 

३. इस कवित्ता की सवसे वड़ी विशेषता महादेवी जी की श्रन्तिमि छन्दं 
वणित बत्यल्य भावकी योजना है। महादेवी जीके काव्यमें 
वात्सत्य रस का श्रमावदहै क्रतु श्रन्तिम छन्दकी इन प॑वितयोमे 
वात्सल्य भाव तो निस्सद्रेहभ्रादह्ी गयादहै। संसार-शिशु का मालः 
चुम्बन श्रौर दुलार करना स्पष्टतः वात्सल्य भाव को व्यक्त करता 
दै! दस वर्णनको रसकी दा को प्राप्त हु्रा नहींमानाजा 
सकता । इसलिए वात्सल्य रस नदीं, यदह वात्सल्य भावदहीहै। 


गीतं १३४ 


प्रसंग--भ्रास्मा परमात्मा का श्र है-रेसा महादेवी जी .ने करई 
स्थलों पर व्यक्त किया है 1 इससे स्पष्ट है कि श्रात्मा श्रौर परमात्मा में कोई 


म्व 
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सेद नहीं । श्रपने इस घनिष्ट सम्बन्ध के कारण वह्‌ श्रपने मेँ श्रौर भ्रमु में श्रभेद 
मानती है 1 श्रषने इसी श्रभेद के कारण उन्हे प्रियके परिचय की कोई 
भ्रांवदयकता नहीं । वे दोनोंएक हीह यही भाव इस कविता मे रखा 
गयाहैकिहेश्रिय प्रभु,जव ्गश्रौरतुमएक हीह तो फिर प्ररिचियकी 
क्या श्रावद्यकता है ? 

शब्दाथे--संसृति = संसार । विचुभ्वित = चुम्बन कया हुग्रा, स्पशं किया 
हु्रा । मघुमय = सधु से युक्त । विषमय == विप से युक्त । काया शरीर 1 

तुम सुभमें ४4 संचय कष्या ! 

व्याख्या--कवयित्री श्रपने प्रिय प्रभु से कहती ्हैकि ह भ्िय { तुम मेर 
भ्रन्तस में निवास करते हो । जवस्दैवतम मेरेहदयमे वर्तमानहो तौ फिर 
तुम्हारे परिचय की क्या भ्रावश्यक्तारहै? श्रौर क्या तुम्हारा परिचय दिया 


जाय ? तुम्हारी छवि सदैव मेरे नयनौ मे रहती है । मेरे प्राण सदैव तुम्हारी 


स्मृति से युक्त रहते दँ । मेरी पलको मे तुम्हारी गति श्रभिग्यक्त हती रहती 
है यंयपि वह शान्तिपूर्वक ही होतीहै। मेरे छोटेसे हृदय में तुम्हारी स्मृति 
कर-करके पुलको का विस्तार छा जाता है । इस प्रकार तुम्हारी चंचल स्मृति 
से युक्त मेरा हृदय है यही सवसे वडा संचय भ्रथवा धन वैभव है । फिर संसार 
मे भ्रौर किसी, वस्तु-का सचय करनेकी क्याभ्नावश्यकतारहै? 
तेरा सुखः ०००७० ००७००००००५१५०७००००००००४ प्रलय क्ष्या | 

` ्रसन्नताधूर्वेक प्रातःकाल का सूये उदय होता है! वह तुम्हार मुख कौ 
शोभा का योतकं है \ रात्रि का वातावरण उतना प्रसन्न भ्रौरप्रफत्तित 
नही.होता । रात्रि विषादमय होती है 1 राधिमे मुके तुम्हारी परछाई वै 
दशन्‌ होते है 1 यह्‌ प्रातःकाल का श्ररुणोदय से युक्त वातावरण मुम एकं 
नई जागृति श्रौर नई चेतना भरदेताहै) वहु रात्रि. काविषादमय वातावरण 
मुभ को स्वप्नो वाली नीदसे मुक्त कर देतारहै। इस रकार मुफे दिनम 
तरह्‌-तरदह.के सेल-खेल कर रात्रि को प्रारामसे सोने दो । मूके यह्‌ ्रावश्यकता 


नहीहैकि रै सृष्टि के उत्पन्न होने रौर प्रलय होने. के रहस्यमय ज्ञान को 
समभने की कोशिद्य करू । 


तेरा प्रधर्‌ ००००० १००००००००००० [। चिषमय क्या | 


`; {, ,मेरा.जीवन तुम्हारे ग्रोष्ठों का स्पशं करे-वाला प्याला है -श्र्थात्‌ मेरी 
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उत्पत्ति तुमसेही हई है । मेरे जीवन की प्याली मै तुम्हारी ही कषपपूरणं 
मुस्कराहट की हाला सरी हुई है भर्थात्‌ मेर जीवन में मादकता केवल 
तुम्दारी स्मृतिक्रेहीप्राती है.। मेरा हृदय तुम्हारे श्नुभरवों की स्मृतिजन्य 
मादकता से ुक्त हम्रा मानो तुम्हारे राच पीनेका स्थानद 1महदयमें 
तरह-तरह से तुम्हारी स्मृति कर-करके तुम्हाराद्ी प्रनुभव करती रहती हं ॥ 
फिरमुकेक्था स्रावश्यक्रतारहैकि तुमसे यह पृद्ध कि मेरे जीवन कूपी 
प्याले में सुख ह्पी मवु ्रथवा दुख रूपी विपमें पेतुम क्या ढलरहेदहौी? 
(भाव यह्‌दहैकिजवसमभी कुछ तुम्हारादैतव फिर तुम्हारे हारा दिए गए 
सुख श्रथवा दुख मे किन्तु व परन्तु करने की कगे श्रावदयकता नहीं है )। 


रोम-सेम ०७५९००५ ००. १ ५५७५००७ ००७ ०००००५४ लय छपा 1 


कवयित्री को ईश्व रानूभूति से वड़ी प्रसन्नतादहै इसविएवे कहती है कि 
मेरे शरीरके प्रत्येकरोएु में डइनद्रके वनके समान श्रानन्द व्प्राप्त है (जै 
नन्दन चन पुलकित (पुष्पित) होतादहै वैते ही मेरा शरीर मी श्नानन्द-से पूल- 
कायमानदै यह भाव दहै) । मेरे प्रत्येक सांस में संकड़ां जीवनो काप्ननुभक्‌ 
समाया ह्राद । मेरा प्रत्येक स्वप्न मुके ्रपरिचित विर्व (स्वगे) का भ्रामास 
देने वाला । यै नाना स्वप्नो कौ स्वर्गीय कल्पना करती रहतीह्‌ग्नौर फिर 
नहे मिटाती भी रहती ह । इसविए मुभे विशेष ल्प से स्वगं से कोई प्रयोजन 
हो, यह्‌ वात नही रहै क्योकि स्वगतोर्मै नित्य ही वनाती मिटाती रहतीह्‌॥ 
मेरा जीवन कमी न समाप्त होने वाले उपवुं क्त क्रम से परिपूणं दै । मुभे प्रक 
संगीत की निष्क्रिय लय से क्या प्रयोजन दहै ? 
हू तो ० ०७० ०७० ७०७००७० ५७० ००५००००० विजय द्या _ 


„ यदिमं श्रपते प्रियतम की प्रास्ति के प्रयत्तमे हार जाकगी'तो म श्रपना- 
पन नष्ट कर दरनी। स्वयं नष्ठहोजाऊगी श्रौर इस संसारसे श्रलगं 
होकर प्रियतम के समीप जाकर उसी से तादात्मय स्थापित कर लुगीर्ग्रौरः 
यदि शं जीत जाठेगी तो तुम्हारा वन्वन वनूंगी (ब्र्थात्‌ तुम्हारी प्राप्ति के 
प्रयत्न में सफल होकर म तुम्हे वाध लूगी) 1 ्मसीपी के ' समान श्रपने छोटे 
श्रस्तित्वमय जीवनम ही त्रसीम संमुद्रके समातं ` श्रनन्त -परमेदवर कौ समा 
लगी! दि प्रिय ! इष स्थिति में मरे लिएहारश्रौर जीतम. कोरर विदेष 


- १७२ ्राुनिक कवि : महादेषौ वर्मा 
श्रन्तर नहीं है ! (मेरे लिए तुम्हारी प्राप्ति के प्रयत्न मे हार श्रौर जीत समाने 
है--यह भाव है।) 

चित ° ° "पममिनद क्य । 


प्रियतम से श्रपना श्रटूट सम्बन्ध वतलाते हुए कवयित्री कहती कि 
हे प्रिय यद्िश्राप एक चित्रके समानतो मे उस चिच्रको बनाने वाली 
रेखाश्रो काक्रम हं श्रौर यदिश्राप एक वहूतमीठेगीतर्हैतो मँ उस गीतकी 
गेयता को पूर्णता प्रदान करने वाला स्वरोकामेलहूं। यदि ध्रापभ्रसीमरहँ 
तो भीसीमाकाभ्रममावहीहं 1 वास्तवमे भी श्रसीम हं क्योकि 
मेरा जन्म तुमश्रसीमसेद्ी हुश्रारै श्रत: मुभमे भी वही गुण वर्तमान है। 
तुमसे उसी भांति मिली ह्हूं जैसे दरीर से छाया देखनेमें श्रलग, पर्‌ 
वास्तव मे श्रमिन्त होती है । मेरा तुम्हारा प्रयसी श्रौर प्रियतम का सम्बन्व 
३ इसलिए हमे श्रपने प्रेम के सम्बन्ध मे श्रभिनय करके दिखने की कोर 
श्रावद्यकता नहीं । मेरा श्रौर तुम्हारा तो स्वाभाविक ,चिर श्रविच्षटिन्न श्रटूट 
सम्बन्ध है । ह 
विज्ञेष--इस कविता में कवयित्री ते श्रात्मा श्रौर परमात्मा के सदैवके 
प्रभेद को व्यक्त किया है 1 श्रात्मा परमास्माकाश्रश् होने से उन्हीं 
गुणो से पूणं है । परमात्मा का हृदय मे सर्दव निवास रहने से पर- 
मात्मा से परिचय की क्या श्रावद्यकतारै ? 


गीत ३६ 
परसंग~-प्रसतुत कचिता मे कवयित्री ने एक रूपक र्बधा है । वह श्रपने 
जीवन को दीपकके रूप मेदेखती है । दीपक जिस प्रकार जलता है श्रौर श्रपने 
आगन्तुक की प्रतीक्षा करता है उसी प्रकार कवयित्री श्रपने जीवनदीप को 
अपने प्रिय की ध मे जला रही है, । 
, शब्दाथं--श्रालोकित == प्रकाशित 1 विपूल == वहत श्रधिक । अपरिमित == 
चहुत श्रधिक मात्रा में 1 दर्‌ ततर=शीघ्र । स्मित मुस्कान । 
मधुर-पघुर "^" 17179 ;17./171771, श्रालोे{कित क्र । 


ष्स्या-- कवयित्री श्रपने जीवन रूपी दोपक को सम्नोधित करते हुए 


व्याख्या भाम १७६३ 


कहती है छि है मेरे जीवन-दीप ! तु मधुर-मवुर रीति से जलता रह्‌ ! जि 
रकार दीपक धीरे-वीरे जल कर प्रकाश फलाता रहता वेमे द्ीतू भी युगों तक 
प्रति-दिन, प्रति-क्षण॒ श्रीर्‌ प्रत्येक-पल जलता हौ रह श्नौर श्रियतम के पथ को 
प्रकाश से युक्त करता रह्‌ (त्रयात्‌ कवयित्री की कामना है कि उका जीवन 
भ्रमु के लिए ही सदैव प्रयत्न में लगा रहे) 1 


स्सेरभ "००१००००० ०००००००००००००९०*० 'गल-गच ॥ 

कवयित्री भरपने जीवन रूपी दीपक से कहती है किह दीप! तुम वहत 
स्रधिक्र मात्रामें धूप वनकर सर्वेत सुगन्वि फला दो । मेरे कोमल सरीर! 
तुममोम की माति पिघलकर घल जाग्र न्नौर उससे प्रकाश का वहत श्रधिक 
समूहं दिखलाई देने लगे । इस भांति जीवन का एक-एक प्रणु गल~गल कर 
विद्व को प्रकाशित करता चला जाये । 


यलक-पुलक**“ ० त्‌ सें मिल } 


हे मेरे दीपक ! तुम्‌ प्रसन्नता कै साथ पृलकायमान हो कर जलते रहौ । 
संसार कौ जितनी भी चीतल, कोमल श्रौर नृतन वस्तुए हवे सव तुभसे उस 
ज्वालाके कृण मागरहीहैनोतेरे श्रन्दर प्रज्ज्वलितदहो रहीरै (भाव यह्‌ 
है किजीवनमें विरहाग्निके तापको देखकर श्रन्य व्यक्ति भी एसी याचना 
करते ह, विरवख्पी शलभे रुदन के साथ सिर पीट कर. यह्‌ दुःख प्रकट केरत। 
हैकिर्म इस दीपक में मिलकर क्योंन जल सका (ब्र्थात्‌ संसार के व्यव 
भी कवयित्री के जीवन-दीप के साथ श्रपनी समाप्ति की च्छा करते) 


सिहर-सिहूरः" “^ "`" "^" न है बादल ! 


हे मेरे दीपक ! तुम कप-रकाप कर जलते रहौ । यदि वेदनाके कारण 
तुम सिह॒र-सिहर कर जलते हौ तो तुम्हारे लिए यह्‌ कोई वहत नई वातत नहीं 
है 1 आ्आक्रा् मे विना स्नेह (तल) के ही श्रगणित नक्षत्रों केरूपमें दीपकोका 
प्रकाश दिखलाई देता है । जल से युक्त सपुद्रभी वडवानल केद्ाया भीतर 
ही भीतर जलता रहता है । बादलों के समूह मे भी जलने वाची विजली सदैव 
वतमान रहती ह अ्रतः तुम भी इन सवको देख-देख कर ॒कापते-कापते जलते 


रहो 1 


९७४  , श्राधुनिक कवि-महादेवी वमा 
। विह विस" ५०१०००००००००५ की हल-चल ¶ † | 
~ हि मेरे दीपक ! तुम हंस-हंस कर जलते रहो । तुम्हारे श्रन्दर जो विर 

साग्नि दै वह्‌ कोई निराली नरहींहै। पेड केवे श्रगभी, जो बिल्कुल हरे 

रौर कोसल होते दहै, श्रपने श्रन्दरश्रग्निको धारण कयि हुए है तथा पृथ्वी 


~ ^~ * ~ ^ +~ ~ +^ ©^ ^© ~~ ~€ ^ 


के भीतर भीश्रेग्निं भरी ई है) । दसलिए तुमको (जीवन दीपको) भी 
विरहाग्ति मे दुखित नहीं होना चाहिए वरन्‌ यह देख कर कि ज्वालाकातो 
सवत्र ही निवास है प्रसन्न हौ कर जलना चाहिए 1 


निखर-गिखिर 999०० क 9७००9००० ००७७०००५ से चञ््द लं | 


हे दीपक ! तुम भ्रपने प्रकादाको निखेरते हुए सर्वव ही भ्रपनी श्राभा 
कंलाश्रो । जिस प्रकार धायुसे दीपक कौलौ चुभः.जातीह वैसे ही मेरे 
निश्वासों से (जीवन-दीप) बु लाजेगा एेसा तुम मत सोचो । मँ ्रपने कोमल 
च॑चल पलक खूपी वस्व की श्रोट स्यि हए हूं श्रौर इससे श्रव तुम्हे बुभनेका 
भय त्याग कर सवत्र प्रका फञाना चाहिए । 


सह्‌ज-सहल 9०१००००० ०७१५००००५०००५०००१०५ श्रांयु-जल | 


हे मेरे दीप { तुम सहेज-स्वभाव से धीरे-धीरे जलते रहो । किसी चीज 
की सीमा ही उसके छोटेपन का द्योतक है । किन्तु जीवन-दीप तो भ्रनादिदहै। 
उसे श्रपने समाप्त होने की बात नहीं सोचनी चाहिए । निस. प्रकार दीपक 
दीधं समय तक तभी जल सकता है जब उसमे तेल हो, जंसी प्रकारं कवयित्री 
कहती है किय भी जपनेनेत्रो के कोरों-मे विरहं के-करण निरन्तर श्रक्षय 
चारि-धाराःकूपी स्नेह रखती हुं जिसके फलस्वरूप -जीवन-दीप ॒श्रनादि काल 
तक जलता रह्‌ सकेगा ¦ 


५ सजल-खननल 8१.१११. | ॥ 98.97 ९ 18) ब ४ > @ @ 9 ढ्‌ 8) परता चच ॥ ध 

जीवन-दीप स्नेह से परिपूणे है! इसलिए हे दीपक, तुम सजल हो कर 
सदव जलते रहो । श्रन्धकार श्रक्षीम है किन्तु तेरा प्रकाश भी सदैव रहने वाला 
हे 1 रतः तुम भ्न्धकारके साथ-बरावर सदैव ही श्रपने पकार. फ़ैलाने के खेल 


कोल सक्ते हो! तुम श्रन्धकारङेश्रणु ्रणुमे व्याप्त हो जाभोःभ्रौर 
(स 2 


व्याख्या साग _ ` | १६ 
चित्रो को श्नकित्त करते चलो । | 
सरल-सरल--- --------- " "-" ""प्रालोलित कर ! 
हे मेरे जीवन-दीप, तुम सरल रीति से जलते रहो । जित्तना जल जन्लकर 
तुम श्रपने-श्रापको नष्ट क्रते जाश्रोगे उतना ही वहु छलनामय प्रभू. तुम्हारे 
समीप श्राता चला जायेगा । इस प्रकार भ्रथकं प्रतीक्षा करने पर तुम्हारा उस 
छलनासय प्रिय प्रभु से साक्षात्कार होगा । उस समय मिलन को श्रवसर प्राप्त 
करे तुम उसकी कान्तिसे घुल-मिल कर एकाकार हौ जाना (जीव ईरवर 
से मिल कर उसके साथ तादात्मय स्थापित करलेताहै) । इस प्रकारे भेर 
जीवन-दीप ! तुम धीमी-चीमी गतिसे जले रहौ श्रौर प्रतीक्षा करते 
हृए श्रपने अ्रभीष्ट श्रिय-प्रभु के पय को श्रलोकित करते रहो । 
विक्ञेष--इस कचिता में महादेवी जी ने दीपक का रूपक वांधकर श्रपने 
जीवन कोप्रमु प्रतीता फे निमित्त स्थिर रखने रकी बातत कहीहै। 
कीकटं जीव की उत्पत्ति धौर लय श्रादि क्रा कथन होने के कारण - 
दानिक तथ्य भी देखने को मिलते हैँ । 


गीत ३७ 


प्रसंग--इस कविता मे महदेवीजी ने श्रपने विषय मेँप्रभ से प्राप्त 
वेदना का वर्णेन करते हुए श्रिय फो उसका श्रनुभव करने की प्रार्थना कीहै 
जिससे उसे भी इस दुःख काप्ननृभव हो सके । इसके साथ केवल श्रपने दुःख 
कोरी नदीं रोती, संवार कौ विविध वस्तुर्रोंकीसश्नोर संकरेत करके उन्होने 
संसार की विविधता भौर परवता का वर्णेन कियाद श्रौर प्रभु को उनकी श्रोर 
कृपा करने के लिएप्ररित कियाद) 

नन्दाय --श्रालोक उजाला 1 त्तिमिर-म्रन्धकार। संसरति संसार! 
नृतन == नया 1 

मेरे हसते ००५०५०५००००००. ५०००००००५००९ ङ्‌ लियं देषो 1 

व्याख्या--कवयित्री श्रपनेश्रिय प्रभुसे कट्तीर्हँ किह श्रिय! त्रापि 
केवल समुकेदेख करदहीसंसार की स्थिति कोडस तरहकी न समको |. 
यदि मै किसी समय प्रसन्न हूतो श्राप केवलं मेरी प्रसन्नत्ता हीन देखें 


१७५ भ्राधुनिक कवि : महादेवो वर्मी 


८६८2८६६८ ९६५५७५ ८८६. 


को वह संदेरावाहक बनाना चाहती ह वे स्वतः कार्थ॑व्यस्त हैं भौर संदेद 
पहु चाए जने कौ उनसे संभावना नहीं की जा सकती 1 तरह-तरह की कल्पना 
करके यही भाव इस कविता मेँ व्यक्त किया गया है । 


शब्दाथं--सित = सफेद । मसि स्याही \ इ गित == दशारे । प्रवाल = ` 
मु गा । श्रवगुण्ठन =घू घट, परदा । मनुहार = विनय । 


षस सर्द ७०००००० ०००००००५१०७०७०००००० लिख जाती ] 


व्याख्या--मटादेवी जी श्रपने प्रिय से, कहती हैकिटहि प्रिय! तुम्हारे 
पास मै सदेश भेजने मे समथ नहीं हो सकी । संदेश भेजने के लिए मेरे पास 
नेत्रो के जल की सफेद, कभी समाप्तन हो सकने वाली स्याही दहै) मेरे दोनों 
नेन स्थाहीसे भरी हुई दो प्यालिर्यां वँ । व्यतीत होने वाले श्रनेक `पक्चके 
पृष्ठ हं जिन पर म सुधि की कलम की सहायता से उवासों -के श्रक्षर लिख 
सकती थी । किन्तु जिस समय मै लिखने का प्रयत्न करती ` थी उसी समय 
आपकी स्मृति से वेसुघ हो जाती थी श्रौर लिखना कुछ चाहती थी- पर बेसुधी 
की दशा में कुछ-का-कुछ लिख जाती थी (ग्रतः किसी प्रकार का, संदेश श्रापके 
पास भेजादहीक्सेजा सक्ता था जव कि वहुलिखा ही न गया--यह्‌ 
भावरहै)। 

यापं मे. व त ५ 5 दे प्राती ( 


(कहने को तो) छाया पथ (श्राकाश् गंगा) मे छाया-की माति चंचल न 
जाने कौन-कौन प्रतिपल श्राते जाते दिखाई देते है, उनके संकेत बड़ श्रमपूणं 
होतेह । कभीतोवे मुभे बड़े रहस्य से भरे हए लगते ह भौर फिर कभी 
परिचित से लगते हं । इस प्रकार उनकी भनिरिवत स्थिति होती है । मुभे वह 
चिर-परिचित विश्वास करने योग्य द्रुत नहीं मिलता जिसे मँ श्रपने हृदय की 
सम्पूणं वात कह सक ! 

प्रज्ञात पलिन--.... . न ---" "कर जाती! 


उषा रूपी सुन्दरी श्रपनी प्रवाल के समान-लाल रग की तरणी मे ।उषा 
कालीन लालिमा सते तात्पर्यं है) बहुत उजली : किरणों को भरती है (उषा के 
अश्वात्‌ प्रकाश की दा की ग्नोर संकेत है) । पेशी 'प्रपनी तस्मौ-को यह्‌ ग्रन्ध- 


व्याख्या भाग १७६ 
कार्की सरिताके सीलम के समान कृलों पर तित्यले जाती है । नौका-संच- 
र्ण के वाद वह॒ उषा-मुन्दरी मुस्करातीरहै । मरीकरूण कहानी पर वह्‌ 
संवेदना प्रकट करती-सी प्रतीत नहीं होती वरन्‌ श्रपनी मुस्कान के साथ विप- 
रीत स्थिति प्रस्तृत्त कर जातौ है"! भला उसेमें ्रपना सन्देशवाहक कंसे बना 
सकती हं 1 ध 


श 


# धज केसर पट = * ७ ५ ५9 @ > च 9 9 क $ 9 ७ क > ५००४ छदवकूष्त | 


सन्ध्या का किंसीसुन्दरीके स्पमें वर्णन करते हुए कवयित्री कट्तीहं 
कि सन्ध्या रूपी स्त्री केसर के समान पीलेस्मके वस्तरौसे सजी हृई होती है 
तारे रूपी विन्दीलगाये होती हैनेत्रोमे ्रधक्ार रूपी श्चजन लगाये 
होती है, श्रपते कोमल पैयोमे लालिमा ल्पी मेहदी लगाए होती है! इस 
रूपके साथ वह्‌ श्रपने रूप की मादक मदिरासे गगरी भरकर अ्रतीटै। वह्‌ 
चड़ अनुराग श्रौरसुहागसे भरी हृई प्रतीत होतीदै श्रौर इस प्रकार मेरे 
विषाद मे वह श्रानन्दका प्रसार कर जाती दहै फिर उक्षके हारा संदेश केसे 
भेजा जा कतां है ? 


(4८२ ¬‡1 न #@ @ $ > $ ७ 9 > = > 9० र ०९०५००१५ घो जाती ] 


रात्रि रूपी श्रभिसारिका नए वाव्लोका घषर उलि हृएहै) तारेही 
उसके नेव ह जिनमे उसकी करुण चित्तवन भरी है । श्रपनी पदध्वनि से सपनों 
को जगाती हई, श्रपत्े श्वासो से क्षान्त भ्र घकार का प्रसार करती हुई वह 
श्राती है। रात्रिके समयकीश्रो्तही उसश्रभिसारिकला के, निराक्षाके कारण्‌ 
निक्ले हए रसू ह । इख प्रकार वह श्रपने इस श्रभिसारके श्रुतो से मरी 
मनुहारों कौ धो डालती है (कहने का तात्पयं यह है क्िरान्नि भी मेरासन्देश 
तुम्हारे पास तक पहुचाने मे समथं नहीं है) 1 


विनरेष -- प्रस्तुत कविता मे प्रकृति का सृन्दर चित्रण किथा गया है) यहा 
; ~ कत्पना के सहारे प्रकृति के दिभिन्न उपादानों का मानवीकरण किया 
गया टै । सन्ध्या, उषा, ति प्रादि-का सुन्दर रूपक का गयाहै। 
.- कचिता सुन्दर सावो से युक्त है ग्रौरः कवयित्री की निजी श्रभिन्यञ्जना 
की विशेवता को स्पष्ट करती है | 


१८२ भ्राघुनिकं कवि : महादेवी वर्मा 
` विकषेष--इस कविता में महादेवी जी ने रद्र तवाद का दाशेनिक सिद्धान्त 
प्रत्तिपादित कियारहै। मायार्ईरवरकी प्राप्तिमें वाघकहै! मायाके 
 नष्ट.होने पर जीव श्रीर ब्रह्य का तादात्म्य हो जाता है । मायाके नष्ट 
होनेःपर समी सांसारिक बन्धन तुच्छ श्रौर श्रवास्तविक प्रतीत होने 
लगते है । 
कविता रहस्यवादी भावों से युक्त है 1 
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प्रपग--मानव-जीवन क्षणिक है । कवयित्री ते भी जीवन की इस क्लषणि- 
-कता को समा है । इस कविता में उन्होने नाना प्रकार मे जीवन की क्षणिकता 
का वणेन कियादहै। साथ ही विविध पदार्थो के उदाहरण दे करप्रभूसेप्रश्व 
त्ियाहैकिक्यामेरा जीवन भी उसी प्रकार नदवरग्रौर क्षणिक है। 

काब्दयाथे --कमल दल-=कमल के पत्तं । चितेरे-=चित्रकार, ईङ्वर + 
तडिति बिजली 1 रेणुन्=धूल । भ्रवसादन्=दुःख । लस न=नुद्य 1 


व्यार्या--कृवयित्री ईङवर से प्रदन करती. है कि हे चित्रकार !, व्याग 
कमल के पत्तों पर किरणों केदारा बनाये गए चित्रके समान क्षरिक्र.ग्रीर 
नदवर हं ! तुमने मेरे हृदय को बादलों की प्यालियों मे चांदनी कासार भूर 
कर इन्द्रधनुषकी कूचीले कर प्यारसेरग कर चित्रित क्याहै। क्या 
मेरेषेसे रंग अर्थात्‌ ठेसा जोवन कालके छोटे-से आरंसुश्नो से धुल जाएगा? 
(कहने का तात्पय यहद कि कवयित्री के जीवन को काल समाप्तो नही 
कर देगा एेसी वह्‌ श्रारका प्रकट करती है) । , 


तड़ति सधि 9 साजमे 


मेरे हदय के चित्र मे. विविध वस्तुश्नो का संयोग है । - उसकी स्मृतिमे 
बिजली जंसी तेजी है । वेदना मेँ दुःखके कारण असू निकलनेसे पावस ऋतु 
कौ रात्रि की स्थिति समाई हुई है 1 उसके-सपनो मे तुमने वसन्त के प्रातःकाल 
के वातावरण के सदुंशा मादकता रौर श्रानस्द भर दिया है) मेरी-यह साज- 
सज्जा क्या शिरीष के फल की, तरह शोभ फला कर समाप्त हो जाये 1. 


व्याल्याभाग , १८३२ 


मेरा इष देश से चिरकाल ते परिचयहै। भँ संसार के ब्रावागमनकी 
दस राह से सदैव से परिचित हं}. मेरी चाह ईद्वर कोश्राप्त करतेकी 
है । उस चाह मे एक एेसी सुगन्धि है जिससे यह्‌ सारा विद्व मुवासित हो गया 
है। जगकी सभी वस्तुएं नरवर हैँ । क्था नाक्च के निश्वाससे मेरे ये चिन्ह, 
जो्मैनेसंसारमेभ्रा कर छोड है, मिल सक्गे ? | 

नाच उठते --*---न "० प्राण मेर ! 


(कवयित्री कहती है कि मेरी साधना युग-युगकी है इसलिए निमिषजश्नौर 
पलं मेरी पद-ध्वनि सुनते ही कांप उतेह क्योकिमेरी लम्बी साधनामे उन 
काक्या महत्व है? रमँने ्रपतेनेत्रोंसे श्रसीमताकोनाप लियादहै (्र्थातु, 
येने श्ररने नेतरौंमें श्रसीम प्रभुकोसमालियादहै) । क्याश्रव मेरे प्राण॒ मृत्यु 
के हदय मे समा सकेगे ? क्या मृत्यु मुभे नष्ट करने में समथ हो सकेगी । 


प्रक दीः [१ र 8११११ ११११.१.१.१.१.१.१.१.११.१.११॥११.। उपहार मेर | 


कवयित्री स्वतः ईद्वरप्रमके कारण वेदना ्रौर मिलनकी प्याससे 
व्याप्त ह । संसार भी ईदवरोन्मुख हो कर एेषा ही चाहता है । कवयित्री श्रपने 
श्रिय. प्रभु से कहती है कि, आपने इस सारे संारमें मेरी श्रमिट श्रिय-प्राप्तिः 
की इच्छा को क्यों श्रकित कट्रदिया ह? कमीतो सवकोमेरंजंसा वेदनामें 
रास बहाने का दुःख श्रनुभव करना पड़ताहै श्रौर कभी हषं श्रौर प्रसन्ततासे 
पुलक श्रौर क्रम्पन का श्रनुभव करना पड़ताहै। क्या मेरे मिटनेपरजमगको 
उपहार रूथ दी गई ये उपयु क्त बाते भी समाप्त हौ जार्येगी ? 


विश्छेब-- यह कविता रहस्यवादी - भावों से युक्त है। मानव क्षण भंगरर 
ग्रीर नदवर है। प्रभृ प्राप्ति में.लगे रहने पर वेदना, हपं-श्रौ र स्वरप्नम्य 
पृलक-का श्रनुभव होता है। म्नन्त मे सव नष्ट होति. है ।.मानव के नष्ट 
होते पर भी. उसके पद-चिन्हं पर चलने वाले संसारमे भी रहते है। 


| गोत ठ ..--- - 
परत स--दइस कविता म कवयित्री ने- प्रकृति.के विविघ.पदार्थो-को भ्रति 
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प्रसन्न पाया है । प्रकृति की प्रसन्तता से कवयित्री को एसा भ्रनुभव होता है 
मानो ये सव इसीलिए प्रसन्न ईह किश्चवश्रियका श्रागमन निक्टदहै। रेसा 
अनुभव करने से उतरी सारी वेदना दूर होकर उन्हँ हषं भ्रौर उत्लासकी 
स्थितिकीप्राप्तिहो रहीरहै। 
शाब्दा्थे--चल == चंचल । स्वणपाल् सोने का पाक्ष । कनक रजत == 
सोना, चांदी । नृप्र = विद्ृए । परिमल न= सुगन्धि । च्रान्त == भूला-मटका । 
-स्पन्दन == कम्पन । 
सुस्काता ०१५७०५००००००००००००७०००००५ ५१ मधु ध्यास रह 1 
व्याद्या--श्राकाकश्ष की प्रसन्नता को देख कर कवयित्री कहूगीरहैकिहे 
सखि ! श्रासमान प्रसन्नता के साथ मुस्करा रहादटै। वह्‌ कुर्ता सकरेत-सा 
करता रहै कि श्रव प्रियतम भश्राने वाले! श्राकाश्च मे विजसली की चंचल, सोने 
कीसीरस्सीमें बंघकरवर्षाके रूपमे रोते रहने वाला बादल हस रहा दै। 
समुद्र अपने कोमल हृदय की वाडव रूपी ज्वला को गागा कर शान्त कर र्हा 
है । दिन रातिवोश्रौरराचनिदिन कोसोने श्रौरर्चदी केमधुसे भरे हृए 
"प्यालि दे रही है (इससे तात्पयं यह है कि दिन श्रपनी सुनहरी प्राभाके साथ 
समाप्तो कर राधिको श्रनेदेतारहैश्रौर राति श्रपती चाँदी जसी उज्ज्वल 
प्रासा के साथ दित का सानन्द स्वागत करती टै। यह्‌ श्रानन्दमय वातावरण 
कवयित्री को प्रिय श्रागमन का भ्राभास देता रहै) | 
सोती" ४१०००००० ०१०००००० ००००००००५ [द मतवाते है | 
तारक परियां छिप-चिपि वर नाच रहीरहै। रा्रिमेनजो श्रोत गिर रही 
है वह मानो दन तारक परियों के नपुरो के मोती रह जो नत्य करते समय भिर 
गए है} वे इत्तस्ततः त्रिखररहे है) श्रोसकीकच्रूदों प्र मलय-समीर सुगन्धि 
कीश्रजलि भर करभश्रा-जार्हाहै) एेसी स्मिति मे जीवन के क्षण विस्मित 
हुए श्रौर वातावरण की शोमा से मत्तवालेहो कर दिशा भूले हए पथिक की 
भांति रह्‌-रह्‌ कर श्रा-जा रहे है । यह वातावरण कवयित्री को प्रिय श्रागमन 
की सूचना देता है । 
सधन वेदना ननन ००००००००००००००००... पह्रे वाते ह 1 


चादलो के सथन ब्राच्छादन मे जैसे बिजली सुनहरी कान्ति भर 


व्याख्या-भाय १८१ 
देती है वैसे ही वत ्रयिक वेदना के ्राच्छादन में स्मृति की विजली सुनहरी 
कान्ति भर देती है (कटने का ताद्पयं यह हैकिश्रियकी सुधिसेवेदनाभी 
भ्रानन्द से भर जादी है)! मरी निवासे इन भोगे श्रधरो पर स्मित का इन्द्र 
धनुपवनारदीदैं। श्रव तक र्त्र ते ग्रसु निकलते रह्तेये परन्तु भ्रव 
रा्लोसे रसू भी नदीं निकल रहे । उसके स्थान पर श्रो में प्रिय 
निलन के स्वप्न लगातार उसी तरह वर्तमान ह जसे कोई पह्रेदार वतमान 
रहता ह 1 
नयन श्रदणययं-"- + छाव ह । 


दस वातावरणये कवयित्री के नेतरौ श्रौरश्वव्णो की एक-सी हतत दहो 
रही दै । देच सुनने के लिए भी इतने दी व्यग्र हूं जितने प्रिय को देखने के 
दिए श्रौर श्रवण श्रिय कोदैखने के लिए मी इतने हीन्यग्र ह जितने उनकी 
वात सुनने के निए । यह्‌ एकं विचित्र उलयन की स्पितिदौ रदी है । ह सचि! 
सरीर के रोम-रोममे एकनया कम्पन हौ रहाह । प्रर श्रव तक जितने 
भी प्राणो के दुखमय अनुभवस्य श्रतियेवे सव पलकोंसे भर करपूरष्पोौँंकी 
"तरह सरस श्रौर भ्रानन्दप्रद हौ गये । इसलिए मँ यहं कह सकती हँ किये सव 
"वाते यह्‌ व्यकवत करती है कि श्रव मेरे प्रियतम भ्राने ही वाचे हई! 
विक्ञेव--१. कविता प्रिय रुमागम कै समय की विचित्र स्थिति का 
सन्दर चिच्रणहुश्रा है। श्रन्तिम छन्द की (नयन श्रवणमयः वाली बात 
श्रन्य कवियों हारा भी व्यक्त की गई है-- 
गिरा हौ जाती है सनयन 
नयन करते नीरव भाषण 
श्रवण तक श्रा जाता हि मन 
ध्रौर मन करता दात श्रवन--पन्त 
२. इस कविता मे प्रकृति का सुन्दर चिव्रिण क्रिया गया है! सर्वत्रही 
भ्रात्मा कौ, प्रिय-मिलन की सम्भावना करके, सभी वस्तुश्रों में उसकी 
- छाया देखने की स्थिति का वर्णन है । 
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गव ८२ 
प्रसग--महादेदी जी काश्रियकी पीर को श्नपनाने का निजी दृष्टिकोख 


है । वह्‌ सदैव प्रिय-विरह से व्याप्त रहना चाहती दहै । उन्हं यही श्रियहिकि 
वहु श्रपने प्रिय के लिए निरन्तर जलती मरती रहं । इसके साथ ही वहं कामना 
करती है किभ्रिय सदैव सुखी श्रौर चिरन्तनरहे।येही भाव इशत कविता 
रखे गये है । 
शाब्दार्थ--्राभा कान्ति, चमक । मूक्तोहल =-= मोती ! द॑शन =-काटना ए 
श्रावत्तं = भंवर, घेरा । परिमलमय == सुगन्धि से युक्त 1 | 
रते लित" ककण यरे हों | 
व्याख्या-- कवयित्री प्रिय वेदनोमें श्रपने ने्नोंसे निरन्तर श्रुघ्रोंके 
प्रवाहित होने के लिए कामनाकरती दहै । प्रिय कास्वरूपणएेसाहै जंसेकियुग 
युग से उजले रूप मे जलती हई मोतियों कौ कान्ति वाली तारक मालादहौ। 
उसके साथ मेरा स्वरूप एसा है जसे चचल प्रिजलीका योडी-सीश्राभावाला 
केकण हो । एक श्रोर प्रिय तारक माला के प्रकाश के समान श्रसीम श्रौर श्रेष्ठ 
तथा चिरन्तन है । दूसरी मरोर विजनी की तरह चंचल श्रौर थोड़ विस्तार 
वाला मेरा जीवन है । 
ले-ले"“-*०० ०००००००० ०००००००० चन सेर हे | 
कवयित्री प्रिय के स्वरूप की बात कहती है कि तरल रजत भ्रौर कचन 
जसी कान्ति कः प्रसार करने वाले चन्द्र ब्नौर सूर्यं से विरवरूपी श्ांगन सदव 
लिपा रहता है । रात्रि श्रौर दिनिमे यहु श्राभा फैलती रहतीहै। रेसीक्षोभा 
से युक्त श्राकाश प्रिय का है \ इसके विपरीत कवयित्री श्रपने लिए यह्‌ इच्छा 
प्रकट करतीहै कि मेरा स्वरूपरेसाहो जैसे कि पल-पलमे मिञ्ने वाते श्रौर 
फिर बन कर आने वाले बादल होते है । 
पद्मराग कान 95 3.० तृण मेरे ह ] 
ईदवर कौ स्थिति उस नन्दन वन के समान है जिसमे पद्चराग नासक 
बहुमूल्य पत्थर को कलियां विकसित होती है श्रौर नीलमकेसे रंग वाले 
भ्रमर गुजारकरते रहते है । वहाँ पर सदैव सुगन्धि ही रहती है । मेरी स्थिति 
उस तिनके के सुमान होनी चादिएु जो वेदना-जन्य श्रध के भारतुल्य श्रो की 
चरुद से दवकर सका रहता है । 


व्याख्या-भाग १८७ 
तमसा" --०-----* "०००." "" -स्पन्दन मेरे हों ! 
ईङ्वर की स्थिति बतलाते हुए कवयित्री कहती हैँ कि वह अरन्धक्रारके 
समान चान्त श्रौर श्राकाड के समान भ्रसीम विस्तार वालेहै। वह्‌ हासश्रौर 
खुदनसे दर हैँ । उन्हें हास श्रौर र्दन का परिचय वदींहैप्र्थात्‌ ईद्वरको 
युख-दुख व्याप्त नहीं होते । रेसी चरुन्यता ईउवर की है । परन्तु मेरा जीवन एेसा 
ही होना चाद्हिए जिसमें सुख प्रौर दुखों का कम्पन दहो (कवयित्री को एकसी 
स्थिति ्रभीष्ट नही है--यह्‌ भावै ) 1 
{लिसमें ककर ° ००“ भ ००००० वस्घन मेर हों | 


कवयित्री को दिव्य निर्वाण सुख को श्रमिलापा नहीहै। निर्वाग के सुख 
मेनतो पीड़ा दहैश्रौर न सुधि श्रनि परजो हृदय काटने के समान प्ननुभवः 
होता है वहदीदै। एसा निर्वाण श्रौर मुविति का सुख उन्दँं नदीं चाहिए! 
उन्हं तो जीवन को संकड़ों प्रकारसे श्रावद्ध रखने वाले सुख दुखात्मक वन्धनं 
ही प्रिय] 

वुद व॒द ०००७९ ००००५७९० ७०००७००० ००००००१५ # ०७ "क्षण मेरे हं ॥ 

ईदवर संसार की सृष्टि श्रौर उसका विनाल करने वाले है 1 उनके सृष्टि- 
रचना-चातुये के कारण वबुद-वुदमें श्रसीमश्रावत्त समयेहृएहै। सृष्टिके 
कण-कण मे जीवन को परिवतित करने की शव्ति निहित रहती है । वहु सक्ष्व 
सृष्टि श्रौर प्रलय करते रहते दँ । कवयित्री कटती ह कि उनका यह्‌ स्वरूप 
उन्हींकोग्रभीष्टहो। ततो ्रपने लिए उनक्षणोंको स्थिति चाहृवीहूंजो 
बनते श्रौर मिट्ते रहते ई 1 

सस्मित ००५०००७० ००० ००००००७००००० निमम मेर हों ] 

इन पक्तियो मे कवयित्री कहती है कि संसार श्रपनी सारी विशेषताभ्नों 
सहति भ्रियकादहीहै ्नौर उनका ही रहे, मरे इसकी कोई कामनानहींहै। 
मतो केवलग्रियक्ो चाहती हूं । सस्मित, पलकित च्रौर सदेव सुगन्धि 
युक्त इन्द्रधनुप के समान विविवतासे मरा हु्रा सम्पूणं विद्व तथा इस विद्व 
का कण-कण त्रियकारहै। मुभे इससे कोई प्रयोजन नहीं 1\ मतो यही 
चष्ती हू करि वे निष्ठुर प्रियतम क्षण-भरके लिए मुके प्राप्त अ्रवश्यद्े 
जायें । 


१८८ भ्राधुनिक कवि--महादेवी वर्मा 


विशेष--१. इस कविता मे कवयित्री ने प्रभुकी प्रमृता श्रौर श्रपनी लघुता 
को व्यक्त किया! वह प्रभुकी प्राप्ति के सामने सभी सांसारिक 
वस्तुओं श्रौर वैभवों को त्याज्य मानती ह! 

२. इस कवितामे उपमा श्रलंकारका प्रयोग वहुलताके साथ किया 
गया है। 


गीत ४३ 


भ्रस'ग--इस गीत मे कवयित्री श्रपने प्राणो से कहती हैँ किभ्रियकानाम 
ही मन से श्रधिकश्रभीष्ट श्रौर श्रेयस्करहै। प्रियके विरह कीवेदनाकोदही 
सुखद श्रनुभव करना चादिए । जो व्यक्ति प्रभु से विभूख है उसका जीवन 
घास्तवमे जीवन नही दहै वहतो प्रमु का उषहासहे। 

शब्दाथ--प्राणपिक प्राण रूपी कोयल । पावसनवर्पा। विमानन 
चमक, कान्ति ! चल == चंचल । बालुका रेत, सिकता । 

भाण पिक १०००००००००००००००००००. ००० प्रात र कट्‌ 1 
. व्यास्या--हे मेरी प्राण रूपी कोयल ! तु प्रियकेनामकीदही कूक लगा) 
म श्रपते श्रसीम प्रियमे समा कर स्वतः मिट गहू । मेरा निस्सौमश्रियभी 
मेरे ऊषर देक्ताङृपा करनेवाला हुभ्राकि वह मेरे छोटेसेहृदयमे वं 
गया (भ्र्थात्‌ प्रिय का निवास मेरे हदय में हौ गया यह्‌ उनकी कृपा के कारण 
हीहश्राहै) 1 अव तकर्मश्रियके विरह में दुखी होती रहीहूं । किन्तु श्रव 
यह विरह रात्रि समाप्तहोरहीहैग्रौर इसविरहकी रात्रिकोहीतुचिर 
मिलन का प्रातःकाल समले ( ईश्वर का सामीप्य निकट है--यह 
भावै) । 
दुख प्रतिय"... " "००००० ,""""स्नास र कह 1 

हे हटीले मन ! मेरेनेत्रोसेजो असू निकल रहे है उन्हतूदुःखके 
्न्दन से उदमूत मत समभ । बात यहहैकि दुःख रूपी भ्रविधि कापद- 
भ्र्षालन करके विर्व को सिक्त करने वाला यह निर्मल जल है । जिस प्रकार 
भावस ऋतु संसार को सजल बना कर उपकार करती है उसी प्रकार मेरे श्रशर 
सी उपकाराथं सहानुपति से उद्‌भ्रुत हुए भरवाहित हो रहे ह (जग के परति कव- 


य्प्रास्या भाग १८६ 
यिवी को सहानुभूति है--यह भाव है) | 

नि गया ७०००००७ (8177111. "उत्पात र कहु |! 

प्रिय विरह में श्रषनी स्थिति वतलाते हृएु कवयित्री कहती हँ कि मुके 

नींद नहीं म्रातती मानो दिन श्रपने साथही किकी प्रकारकालोम दिला कृरं 
निद्राकोलेगयाहै। श्रव वह्‌ नींद स्वप्न वन-वन करमेरेनेघोंकेश्रगेिभ्रा 
र्हीदहै। इसत्तरह रात्रिम मुम नींदनहीं भ्राती वरन्‌ इसे मेरी जाग्रत 
श्रवस्थाही समना चाहिए । 

एक प्रिय 9७०७० ०७४०३०७० ०७७०००१५५०००० उपहार 4 फह्‌ | 


रात्रि श्रौर दिवसक बारेमे कवयित्री कहती कि रात्रि मेरे प्रियकैः 
ने्रोकौ कालिमाके समानदहै। दिनमेरेश्रियकी मूस्कानकी कान्तिके 
समान है । इस तरह यह्‌ रात्रि ग्रौर दिन नहीं हु वरन्‌ नेव श्रौरस्मृतिकेरूप 
मेदी गर्रश्चियकीभेटरह) 
इवास से -“-““-"" **"वरद्यन र कह्‌ ! । 
मेरे प्रत्येक रवाससे मेरा कम्पन प्रक्टहो रहाहै। मेरेनेत्रौसेनो 
भास्‌ निकलते टै वहु मानोमेरयहूदयदही द्रवितो कररिसिरहाहै। भ्रिय 
ने मूेजो कुछ दिया वह्‌ मेर लि्‌ श्रस्यत श्रप्राप्य था इसलिए उसके दिए 
हुए कोम दान नही श्रपितु वरदान मानतीहू । वह रसे वरदान देने वाके 
है जिसमे मूके निर्वाण की प्राप्ति होनी सम्भवदहै। 
चल क्षणो -^ˆ*-----^ ^+" उपहास रं कह । 
जीवन क्यार? इसे वतवते हुए कवयित्री कहती ह कि यह्‌ जीवन 
चंचल क्षणो का थोड़ी देर के लिए किया गया संचय! जीवन की स्थिरता 
इतने समय की वातसे ही जानी जा सकती है जितने उमयकीब्रुद वालू में 
गिर कर स्थिर रह सक्ती है । इस प्रकारके जीवनको, जो प्रभ विमूख रहै, 
भ्रौर केवल क्षण-क्षण करके इकट्ठा किया हुश्रा मान लिया गया हि, वास्तक्‌ः 
मे जीवन नहीं कहना चाहिए ! यहत्तो श्रिय का निष्ठुर उपहास मावह 
{ प्रमु प्राप्ति में न्यस्त जीवन ही वास्तव में जीवन है--यह्‌ भाव दहै) 
विक्ञेष -- १, इस कचिता मँ कवयित्री ते श्रपनी निश्चित धारणा से नप 
मन को समश्राया है । ईद्वर के विना जीवनम मौर कुछ सार नहीं 


१६० श्राधुनिककवि--महादेवी वर्म 


है) जो लोम ेसा नहीं समते यह्‌ समभना चादिए कि उन पर 
ईरवर की कृपा नही रहै । 

२. इस कविता मे जीवन की क्षणिकता श्नौर श्रस्थिरताको "वालुकासे 
विन्दुं परिचयः का उदाहरण देकर समाया जाना बहुत उपयुक्त 
लगता है । 


गोत ४४ 


परसग--यह मीत वर्षा ऋतु को देख कर कवयित्री के ददं भरे दिलसे 
निकला है । मेचको देखने पर विरही, विर्हरियों कौ विरह दशा बहुत 
उदीप्त हो जाती है । महादेवी जी मेघ को देख कर यह श्रालाकरतीदहै कि 
ओाथद यह्‌ मेघ उनके लिए कुछ [सुखद संदेश लाया है 1 बादमे भाव-विभोर 
हो कर उनकी आंखों से श्रासू निकलने लगते है--यही भाव इस कविता में 
स्खा गयाहै। 

शब्दार्थ--नत == मका हुश्रा । निस्पन्द == शान्त । परिमल = सुगन्धि । 
छिन्न == टूट हुए । 

लाए कौन ००० क्क 9००७७०७० ००७७००० ७०७००५०००१ सावन ] 


व्यास्या-- कवयित्री धिर करं श्राए हुएनवीन बादलों को देख कर कहती 
है किये बदल कौन-सा संदेश लाये है । जो राका श्रब से पहले बहुत उ चा 
उठा हुन्नाथा मानो वह गवेसे श्रपना सिरडउठारहाहो श्रब वह॒ भ्राकाल 
बादलों के चिर कर नीचे हौ श्राने पर भुकता हु्रा-सा लगता ह । श्रव तक 
श्राकाल के हृदयम किसी प्रकार का कम्पननहींहो र्हाथा। म्रब उ्तका 
हृदय बहुत श्रधिक पुलकायमान हौ रहा है श्नौरये जो बादल बरस रहे है वहं 
मानो उसका पुलकित हृदय ही उमड़ रहा है 1 


रजनी जो निद्राके कारण श्रलसाई हुई पड़ी थी बादलों कौ ध्वनि सुन 
कर चौक पडी 1 उसके सांवले, पलक से भरे हए कपते हाथ भे विदत रूपी 
ककण दमक उठे (रात्रि में बिजली चमकने से तात्पयं है) । 


व्याख्याः भाग १६१ 


दिक्षि छा-००००००००००००००००० ०००००००० कण्‌ ॥ 
सवव सुमन्धि फल रही है मानो दिशा रूपीशनायिकराकता विस्तृत चंचल 
प्रचन सुगन्धिसेव्वाप्तदौ गवाह! रात्रि में जौ जुगनू चमक्ते हुए दिलललाई 
देते हवे मानो दिल्षा-नाविकाकेहारके ट्ट जने से मोती विरये (हं जो 
छोटे-खटे श्रौर्‌ कान्ति े युक्त हैं 1 
जड़ नग" वन-बन । 
जड़ जगणनजो श्रव तक गान्त या श्रव कम्पायमानदहो गया है । जो निह्वल 
पदाधंये सभी चंचल दहो गए है) पृथ्यी के हृद्य में जो संचित विचार (वीज) 
ये वे श्रव जल स्पगं ते कोमल-कोमल श्रकुरोकते श्प र्ट पड़े 
रोथा--००००००००००००००००००००००.----- र्न्‌ | 
मेव मालान्रों को देख कर चातक रोने लगा क्योकि श्रव चहु श्रपने श्रियं 
मेघ सै मिलने के ममय पिचछनी कष्टपूर्णं स्मृतियो का {स्मरण कर रहा हँ । 
कोयल सवुचाने लगी क्योकि वर्पा मे उसका गाना कंसेहो सकेगा! मगरो ने 
भस्त होकर इसी प्रकार नाचना जुहू कर दिया जनने वर्पा कौ फड़ी लगती थी। 
मानो वह उन्हीं वर्षा की फटों को श्रव नाचके रूपमे दुहरारहे हों 
सुख ००००००५ „. ५००० ०१००००००.. ˆ "विस्मित लोचन | 
कवयित्री का छोटा-सा हृदय सुख श्रौर दृख से परिपूणं हो गया । प्रकृति 
का वर्पाक्रालीन दुष्य निस्सदेह मनोरेजक लमता है किन्तु विस्ह्‌मे यह श्नौरः 
भी अ्रविक कणष्टप्रद हौता है इसलिए वहु उसप्ने सुखी होकर मी विरह से दुली 
ह) जिस प्रकार मोतो के समान उजलीज्लकीनवरूदं होती हं उसी प्रकार 
उनके नें मे भी विस्मित होकर श्रासुग्रोंकौ घ्र दे उनले मोतियों के समान 
व्याप्त हो गई (वर्प को देख कर उनक्तो विरहं दश्चा वहुत चढ़ गई श्रौर 
एतदर्थं वह्‌ रोने लगी--वह्‌ भाव है) । 
व्वक्षप-- कवयित्री ने यह पर प्रकत्तिका वर्षाऋतु में मुन्दर ङ्प चित्रित 
क्रिय दै। मेव को देखकर चित्तवृत्ति म्रौरहीहौजातीदहै1 इसी 
भाव से सम्बरिधत मेवदूत की निम्न पवित दष्टद्रव्य दै-- 
मेघा लोके भवति सूक्िनोऽव्वन्ययावुत्ति चेतः, 
न्ठारलेष प्रणयिनी जने {क पुनदूर संस्ये। 
गर्थात्‌ मेघ को देख कर सुखी मनुप्य का हृदय भी चंचल हौ उठता 
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है; जव प्रेयसी के गले से लिपटने का उत्सुक प्रमी उस्सेष्रुरहो 
तव वही जाने उस पर क्या बीतती ह 1 


गोत ४५ 


प्रसंय--इस कविता में महादेवी जी श्रपने विचार ईदवर के परति रख कर 
कहती है कि श्रव मुके ईरवर कां श्रनुभव होने ला है । वहत दिनि से प्रयत्न 
करने के पदात्‌ प्रव सवत्र ईन्वर प्राप्ति की स्थिति सुलभ प्रतीत हती है) 
सुष्टि के प्रत्येक तत्व श्रौर प्रत्येक स्थिति में उन्हं ईब्वरकीच्विके ही दरशन 
करने की कामना है! 

राव्याथ--सोते मोह निद्रा मे सोयं हृए । लोयी याते चंतन्य बनाते, 
ज्ञान देते हृए । नभ मन्दिर =घाकाश रूपी मन्दि९ । मणि-दीपकन्=मणि के 
समान चमकीले तारे । शूल = दुख, कष्ट । मोती मरभू । दपंण=शीदा! 
सुकूर = शीशा 1 

तुम सो ००००० ०७० ५००००००० ०००१५००५ "विदा ] 

व्याख्या--मह्‌ादेवी जी श्रपने प्रिय प्रभु से कहती हकिदहे प्रम, श्रव तुम 
सो जाभ्रोश्रौररम गा-माकर तुम्हारे सोने के लिए उपयुक्त वात्तावरण प्रस्तुत 
करू । मुभे श्रव तक मोह निद्रा मे सोते हुए बहुत समय व्यतीत हो गया 
भ्रोर मेरी मोह्‌ निद्राकोश्रौर भी प्रधिक वढानेके लिए तुमने श्रपने सृष्टि 
की माया का सगीत सुना दिया \ श्रव श्रापकी वारी हे। मुकेतोभ्रापकी ' 
कृपा से श्रापका स्नेह प्राप्तहो गया । श्रव ्राप मेरी श्रो मे श्राकर सोः 
जाग्रो । मे श्रपनी पलको मे ्नापके लिए स्वप्नों की सेन विछाती हुं । 

प्रियं | ००० ००००० ० ००० ००५७००५०९००१०० ०५० प्राय जलाञ् ॥ 

हे प्रिय! मे श्रपने प्राणो को इस प्रकार जलाऊगी कि उसका कण-कण 
बिजली जेसी चमक से युक्त होगा । उसके साथ तेरे श्राकाडा रूपी मन्दिर 
के नक्षत्र रूपी मरिदीपर्तेहै जो तुभनवु जते हं (प्राणो के दीप चिर- 
भरकाञ्चवान रहेभे-- यह्‌ भाव है) । 

क्षों ००००७०० ००००७१ ५०० ०००००००० ००००००. सै फला । 

प्राप जीवनके काटो मे होकर क्यों श्राया करते है? आपको प्रतिक्षण 

जीवन के कण्टकाकीणं मां से श्रातते हए देख कर मै मोतियों को गला कर 


व्याख्या भाय १९ 
श्रापके रस्ते म व्छि दू} श्राय वड़े सुकुमार हैँश्राप उन गले मोतिर्यौः 
(ब्राुभ्रो) पर होकर ही इधर श्राइए । 
पथ की ०००००००० ०.००५१०१०००००. श्राज ददश ] 
हे प्रिय ! श्राप मेरे पास श्राकर मु वेदना देकर चले गये हैँ } श्रापकेघ्राने 
के मागं की घृल में ्रापक्े रान के पदचिन्हु रकित दहैश्र्थात्‌ मै श्रापकी स्मृति 
से पूर्णं हं । श्रव इते श्रपनी त्रसं में श्रजन वना करक्योंन लगालू ? 
जल सौरभ ००००५ ०००००००००५०४ ध ६२ {पिचवाञं | 
हे प्रिय ! मेरा हृदय जल कर सुगन्धि फंलाता है 1 हृद्य मेरा रद्र होः 
चला है। उधर मेरे हृदय मे घ्नापकी स्मृति भी वतत॑मान है । इसलिए जलतते 
हुए हृदय मेँ श्रापकी स्मृति भी जलती है । इसलिए मेँ श्रपने नेवों मे प्रसू 
के पानी को एकत्र करके श्रापकी स्मृति को जलने से वचाऊ (स्मृति सजग 
रखने का भाव रै) । 
इन फलो. ०१ ~ ००५ „ ००००१००० =... द जाड 1 


हे प्रम्‌ ! तुम्हारी माला की कलियां श्रागे चल कर फूल वन जाती है।. 
श्र्थात्‌ श्रापकी स्मृति भ्रापकी प्राप्ति को सम्मवकरादेती टै । इसके लिए यह 
भी प्रावद्यके है कि विरह व्यथा के कटि उत्पन्न हौं क्योकि पुष्पकर्टिमेदही 
पदा होता है) श्रतः म चाहतीहूं कि ससार को वेदना रूपी कटि प्रदान 
कर दरू ताकि समी को वेदना के द्वाराभ्रियकी्राद्ति के पुष्पके ददन 
हो सकें । 


घ्रपनीः 9५ ०००9०७७ ०99 ७ = ००००७००७ ००० सुकरुर्‌ वनाॐ ॥ 


दर्पण म सभी कुछ दिलाई देता है । कवय कहती ह कि हे प्रभ! 
श्राप श्रपने श्रह्तीम स्वल्पकौ मेरे हृदय केसे दर्पण में देख सकते ह 
भ्र्थात्‌ मने ्रसीम को श्रपने हदयमें वैठा रखा है) इतलिए मेरा विचार 
हैकिमंप्रत्येकपलकोएकदर्पणकाल्यदेद्‌ः ताकि प्रत्येक पल मे श्रापकी- 
अरसीमता मुभे दुष्टिगतहोती रहै (चिर-सामीप्य लाम की कामना ह) 
सने मै०८-००००००००-०---०-००-. व पिखलाङध ] 
दे परभु! जिन्त समय कोई हंता है ब्र्थात्‌ सु श्रौीर श्रानन्द से युक्ठ 
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तुम्हारे कष्ट दूर हो गये है श्रतः तुम भी प्रसन्न होकर खिलते रहौ । 

विरेष-- १. इन कविता में कवयित्री ने केवल श्रपनी ही वातन कहु कर 
मानव मात्र को सदेश दिया है । उन्होने गौतमबुद्ध श्रीर्‌ श्रीकृष्ण के 
उदाहरण दिये हैँ । बुद्धं की करणा श्रौरङ्ृष्णकेप्रमका रमर संदेश 
भ्राज भी नेव जीवन प्रदान करने वाला रिद्ध होना चाहिए । 
२. इस गीत में मानव को उद्वोधित कियागया है । कवयित्रीका 
पराम है कि उसे प्रपने जीवनके कण्टोंकी चिन्ता नही करनी 
चाहिए । पुष्प भी तो गुलाव के कटिं मेरह कर श्रपनी सुगन्वि 
का विस्तार करता) इस गीत काभाव साम्य रखने वाली निम्न 
पंव्तिर्यां दुष्टग्य ह । 
जितने कष्ठकण्टकों मेहो जिक्तका जीवन सुमन लिला 
गौरव गंध उपै हौ उतना शव तन्न सर्दत्र मिला ॥ 


गीत ४८ 


प्रस'ग---इस गीत मे कवयित्री ने श्रपते जीवनमें लौकिक जगमे स्यूल 
रूपसे दृष्टिगोचर होने वाली पूजा श्रौर भ्रचनाकी विधि को महत्वनदे कर 
भ्रपने जीवन को ही एकमात्र उपासना रूप भे व्यक्त किया है । यदि इस प्रकार 
का जीवन वन सकतादहैतो फिरपूजाश्नौर भ्रचेनाकी क्या श्रावश्यकता है ? 
एसे ही भाव दस गीतम रे गगेहै। 

शब्दार्थ--लचुतम छोटा-सा 1 अ्रसिनन्दन = स्वागत । भ्रक्षतन्पूजाके 
लिए चावल । उत्पल कमल । 

व्याख्या- पूजा श्रौर अर्चना का निपघकरते हए महादेवी जी कहती 
ह किमु पूजा श्रौरग्रचेना की क्या ग्रावर्यक्ताहै ? मेरा जीवन उस श्रीम 
भ्रमु के सुस्दर मन्दिरकेसमान है (ब्र्थात्‌ ओँ श्रपने लघु जीवन में ईश्वर को 
समाएहुए हुं) मै ्रपने स्वासोंसे ईश्वर का सदैव स्वागत करती रहती हं। 
उनके षैगें की धूल धोने के लिए मेरे नेतो मे सदैव शरास श्राएु रहते है । मेरे 
शरीरके रोमही उस प्रभुकीपूजाकेलिएु चावल श्नौरमेरी पीड़ाही 
पूजाथं शीतल चन्दन है । भेरा यह मन रूपी दीपक प्रभु-स्नेह रूपी तेल के 


व्याख्या भाग १६६. 
द्रारा स्पिलिमिल-शिलमिल करके प्रत्येक नण जलता रहता है 1 मेरे नेवं कः 

पुतली उस प्रकार खिली रहती है जसे नए कमल के छिते हुए पष्प होते ६ 
(श्रतः वहं पतली ही मानो पजा के लिए प्रस्तुत पृष्प दै) मेरे हृदय मेँ प्रत्येक 

क्षण कम्पन सा होता रहता है ! वह कम्पन ही मानो ईद्वर की पूजाके 

लिए प्रयोग मे लाई गई घृप है जो इतस्ततः प्रसारित हो रही है! जैसे ईदवर 
पुजा कोई ईदवर का नाम जपतादैश्रौर फिर माघं के लिए किसी वाद्यः 
विशेष कीतालदीजातीहै्वसेहौ मेरे भ्रवर प्रिय-प्रिय का जापकरतेरहँ 

श्रीरमेरी पलके मानो नाचती हई उस श्रधरोंके प्रिय-प्रिय, जापके साथ 
ताल देती दै! जव मेरा जीवन ही इसप्रकार साधनामय वना हुप्रादहैतव 
मुभे फिर श्रौर किसी वाद्य पूजा कौ क्या न्रावर्यकता ? 


विचेष--इम कवितामें कवयित्रीते श्रपने शरीरकोही ईदवरसेवामेः 
सीन दिखलया है । उनके विभिन्न दाररीरिकश्रग ईदवर के स्वागत 
ग्रौर उन्हुं प्रसन्न करने की क्रिया में स्वभावतः लीन दहै । अतः उन्हुं 
ग्रन्य पुजा को विधि को--कोई अआ्आवद्यकता नहीं 1 गीत्तके भाव्‌ 
सुन्दर प्रीरसरलहै। 


श््ेद ४६ 


प्रत्तरा--कवयिन्री ने नाना भांति से श्रपने साधनात्मक जीवनकी श्रभि- 
व्यक्ति कीरै । जीवन की नाना प्राकृतिक वस्तुग्रों से उन्होने उसकी समता 
भी दिष्ठलाईदहै । इस कवितामे मह््देवी जी च्रपने जीवन कौ सार्घ्य-गगन- 
वतलाती हई त्रपने विचार अभिव्यक्त करती है । 

रन्दाथं --च्ररुण = लाल, सन्ध्याकालीन लालिमा । वीत्तराग-उदासीन 
मुक जानन । चितवन देखना 1 मिस == वहाने से । घ्रूवन्=श्रटल। 
पाहून = श्रतिधि । 

{प्रियं साध्य = ०००००००० ००००००० ०५००००० र गीते चन | 

व्मारुया--श्रपने प्रिय को सम्बोधित करते हुए महादेवी जी कृती हँ कि 
हे त्रिय † मेरो जीवन इसप्रकार कादै जसा संध्या के समय गगन होता 
है । संध्या के समय क्षितिज कीश्रोर धुघ प्रर श्रन्धक्रार फैल जाताहै। 
मेरे जीवनमे भी उसी प्रकार वैराग्य की भावना व्याप्त हो रही है। संघ्या- 


२०२ श्राधुनिक कवि~--महदिवी वर्मा 
॥ रागभीनी ०००००००९५४००५० ००७०००४ 1118१. “हठीले । 


व्यास्या-- महादेवी जी सन्ध्या को सजनि के रूप में सम्बोधितत करते हुए 
कहती हि किं है सजनि, तू राग (लाल रंग,प्रम) से भीगी हई है तेरे निश्वास 
मी तरह-तरह के रंगों वले है ( संघ्याकालीन सव प्रकारं के लालिमामय 
चातावण से तात्पर्यं है) ' तुम्हारे नेचोंमेक्या नवीन मादकता रह? तुम्हारे 
तेनो को देखकर पक्षियों को श्रपने घोसलों कौ सुधि श्राजाती ह श्रौर वहु उनके 
शब्द करते से प्रभिव्यक्त होती है जो कि वे लौटते समय कर रहे ह । तुम्हारी 
गुलावी रंग कीदृष्टिसे जो प्रं ममयी प्रतीत्त होती हैःस्वभौवतः बड़ हटी खग 

सण श्रपनी हठ छोडकर भूमते हुए श्रपने घरोको जारहे है) 
छोड किस + कर सजीले ! 


संध्या होने पर रात्रि श्राती है । कवयित्री कहती न जाने पाताल के 
किस पुरको छोड कर रात्रिश्राजातीदै! एेसा लगता जि वह्‌ श्रपने राग 
(लाली, प्रेम) से वेसुध, लज्जित श्रौर चंचल नवो में सपने भरकर लार्ईहै। 
श्रौर वहं श्राकात् मे नक्षत्र रूपी पुष्पको श्रोस रूपी गश्रासुश्रों से भिगोकर 
अपने साथ लाई है। 
प्राज टन ११७११४७७ ००२००११०० ००५ 'प्ररुण पीले | 


सन्ध्य! के श्रागमन का वातावरण. तन्द्रा से पूणं है । इत तन्द्रि वातावरण 
मे सन्ध्या की सुनहरी जुल्फे रात्चिके कलि वालों मे उलभरहीर्है। तुम्हारी 
जो चूनरी श्रन तक लाल श्रौर पीली थी भ्रव राततिकेश्रा जाने से एसा लगता 
है 1 जसे उसचूनरीमे नील वणं का प्राग भरता जा रहादहौ (रत्रिकी 
कालिमा भ्रव सन्ध्याकालीन श्ररुणिमा शौर पीलिमाको श्राच्छादितकररही 
है--भाव यह है) 1 

॥ रेख सो ७१००००० ०००००००१००० तरीके 


न्ध्या के समय ग्न्धकार की एक छीटी-सी{ लहरी व्याप्त थी । परन्तु 
श्रव तुम्हारे (सन्ध्या के) के चरणों को छ कर श्रसीम समुद्र की भांति विस्तष्र 
पाग है श्रौर बहुत ही सघन होती चली गई है तेरे गीत बादलों की कोमल 


नाव लेकर क्षितिज के पार {चले जा रहंहै| (अर्थात्‌ तेरा विस्तार बहत 
अधिक है) 1 


8 
# 


#1 


पाद्या भाग 
कौन ५७० [89 .)..१7725777;7)7., प्रधर गीते ॥ ५ ४ 


(सन्व्या के इस वातावरण पर कवयित्री कल्पना करती हँ कि ठेसा लगता 
है कि) वुम्हं किसी छायालोक्त की मधुरस्मृतिभ्रा रहीहै। तुम श्रपने श्रिय 
की स्मृति करके उनके दोन का श्ननुभव करती-सी;प्रतीत होती हो 1 स्पृतिके 
उस संसार का ध्यान करके तुम्हारी पलके पुलकित होकर कँपने लगती हश्रौर 
त्रिय स्मृति से भ्रानन्दित होते हए तुम्हारे श्रवये को रश्ासुग्रोंसे गीला वनाये 
देती ६ । । 

विशेद--इस गीत मेँ कवियत्री ने सन्ध्या का सुन्दर कत्पनासे रंजित 

वणेन किया है । प्रकृत्ति के विविध पदार्थो श्र्थात्‌ सन्ध्या, रजनी भ्रादिं 
का मानवीकरण कियागयादहै। ` 


गोत ५१ 


प्रसंग-महादेवी जी सतत साधनारतर्ह) श्रपनी साधना की प्रभिग्यवितं 
उन्होने विविधल्पोंमेकी है। इस कविता में श्रपने भ्रापको साघनामय, 


वनाकर वह्‌ श्रपनी, त्रिय से साक्षात्कार प्राप्त करने की, श्रभिलाषा को व्यक्तं 
करती हं । 


शब्दां - प्रतिमा = मूति । ग्रचेना = पूजा । गुल = काटि, दुख । क्षारन्= 
खारी 1 करुणा-स्नात = कषमा से नहाया हृश्रा । लोल चचल । कुन्तल == 
चाल । 


२०३ 


शून्य "^" "न" “""" "मेरा पुजारी । 

व्याषटया--हे प्रिय ! श्राज र्मे यह्‌ कामना करतीं किरम किसी शून्य 
मन्दिर में श्रापकी प्रतिमाकाल्प धारण कर लू । प्रतिमा की पूनाहोती है । 
उसके भ्र्चन के लिए मेरे बुल (दुष) होगे । मेरेनेवोंका खारी पानी पूजार्थं 
श्रघ्यं होगा । पूजा करने के लिए जिस पजारी की ्रावदयकता होगी वह मेरा 
दख रूपी पुजारी होगाजौ कि करुणा के, जल से स्नान करके पवित्र श्रौरः, 
उज्ज्वल दहे गयां होगा । 

स्पुरो 9०७७०७9 9०० ००७५०७०० ७ ०००७०००० भिखारी ] 
भेरे मूक नूपुर वर्ह पर नृत्य करेगे । उससे सारा शान्त संसार ध्वनिसे 


२०४ श्रापुनिक कवि-महादेवी वर्मा 


परिपणे हौ जयेगा । सारे संसार के ध्वनित हौ जाने पर यह्‌ भ्रथाह्‌ भ्राकाक् 
भरी पृथ्वी पर उतर कर श्रायेगा श्रौर मेरे कम्पनीं की भिक्षा मागिगा। 
लोल ०० भ १००० ०००००००० ०००१५१०० ००००. ग्राज सारी । 
शून्य मन्दिर की प्रतिमा का श्रवलोकेन करने के लिएर्मँ श्रपनेनेत्रोकी 
चंचलता को त्याग कर स्थिर गत्िसे टकटकी लगाकर देखू'गी । मेरी दत्त 
चित्तता इतनी श्रधिक होगी किं मेरा एक वाल भी उस समय चलायमान नहीं 
होगा । मेरे शरीर की गति उसे देख कर पूरीतरहसे मोहित श्रयवा भरसन्न 
हो जाएगी । मेरे शरीरके रोए-~रोए में वहु प्रसन्नता स्थिर होकर समा 
जाएगी 1 
राग मदन०००००००००००००००१००००-०. गाया तुम्हारी | 


मु सांसारिक पदार्थो के प्रति भ्रासक्ति तथा संसारिक यश श्रौर वैभव 
का श्रहुकारं श्रव नही रहैगा । मेरेमनमे जो सरह्‌-तरह्‌ की इच्छाए पदा 
होती रहती हैँ । वे भीन रहंगी । मेरी चितवन श्रव तक दन्य थी । मूके किसी 
की प्राप्ति नहीं हो सकी । किन्तु भ्रव मेरी चितवन मे तुम्हारी कहानी मूक 
होकर स्थिर रहेगी । 
विक्ञेष-- दस कविता मे कवयित्री ने भ्रपनी श्रान्तरिके साधना पर बलं 
दिया है । भ्रगर जीवन इस प्रकार की साघना का प्रभ्यस्तहोजायतो 
उसे विविध साधना पदतियों की कोई श्रावदयकता न रह जायेगी । 
सांसारिक लिप्सा श्रौरएष्णश्रो के त्यागसेही इस प्रकार के साधना 
मागं मे सफलता भिल सकती है 1 


गोत ५२ 


प्रसग-- इस गीत मे कवयित्री ने यह श्रभिव्यक्त किया है कि साधना मामे 
कोई सरल कायं नही है । श्रभ्र. श्रौर वेदना को जो सहन करता हृभ्रा जो इस 
पथ पर श्रग्रसर होता रहता है उसे ही मिलन सुख की श्रास्ति होती है। दरसरे 
शब्दो मे विकास श्राने से पहले श्रपनी गोदी मे नाच को लिए हए होता है + 
विकास तमी सम्भव, है जव मनुष्य श्रपने भ्रापको दुख की स्थिति से पार 
करले 

शब्दाभ--स्वप्न-सा == स्वप्न की तरह 1 सुर -चाप=~इन्द्र धनुष ! निस्पद 


श्याख्या भग २०६ 


न्=शान्त । अरमा त्रमावस्या) मधुमास वसन्त । रवि करोन्=सूयं 
षी किरणों । सीकर = विन्दु, कण । 
श्रध मेरे ०००५०००५ स श्राया 

व्याल्या--कययित्री कहती हँ क्रि जिस समय मेरा भ्रियमेरे पाक्त मेरे 
भ्रसुग्रों को मगिनेके लिए श्राया र्यात्‌ विरह्‌-व्यथा से दुखितत करने श्राया 
उस समय वह स्वप्नं के समान हसता हुश्रा-ता मेरे पाप श्राया । जिस प्रकार 
दिनि की हसी (प्रकाल) से चून्यं खाकान में इन्द्र घनुप की-सी शोमा श्र कत्त. 
हो जाती है उसी प्रकार मेरे श्रन्दर भमी नाना भावोंश्रौर श्रनुभवोकी सृष्टि 
हुई है । सूर्यकी रदिमयोंसेजो प्रव तक शान्त श्रघकार छाया हुश्रा दौताहै 
चह सिहर कर प्रकाश के रूपमे पुलकित हौ जाताहै उसी प्रकार मरा स्रन्नाना- 
स्थकार भी श्रिय प्रकाशसे पुलकितहौ करदुर हो गयादहै श्रौर जानकी 
स्थिति उत्पन्न हो मई है! जिस तरह श्रमावस्या के पदचात्‌ हसती हुई चांदनी 
श्राती है वैसे ही ग्रन्नान मे पड़ रहने के पदचात्‌ श्रव॒ ईरवर की अनुभूति का 
प्रकार म्रा गया। 

वेदना काˆ"०००००.....००० “० ' " 'सधुमास श्राया) 

वेदना ्रञरनकणो के समान उत्तप्त है 1 जव एेसी वेदना मेरे मोम के समन 
कोमल हृदय मे समा गई ्र्थात्‌ वेदना से जव हृदय द्वित हौ गया उप्त समय 
मुके सप्तारने जीवन का्रमृत रस मृत्यु कीश्रजलिमै भर कर दिया (ब्र्थात्‌ 
वेदना के ग्रहण करने से श्रमृत्तमय जीवन भी मृत्यु के सन्निकट ही श्नाता गया) 
निस प्रकार पतमड़ के पदचात्‌ वसन्त प्राता है रौर मरकत की वृदो को मागता 
है उसी प्रकार कवयित्री को वेदनाके समाप्त होने पर सुखद, मादक श्रौर 
श्रानन्दमय नवजीवन प्राप्त होना । 


अभर सुरभित"  " विष्तास श्राया । 
संसार के सभी पदाथं नवर हैँ पुष्पकभी न मिहने वाली श्रपनी सुगंधित 
ससिदूनियाकोदेकर स्ववं फंड़कर नष्टहौ गए! सूर्य श्रपनी किरणों 
सेज़्नकोखींचतादहै। सूर्यकी किरणों में जघ्के कणु होते है रौर फिरवे 
वालो में साकार हौ कर्‌ व्याप्त रहते 1 उनके नाश के पद्चात्‌ फिर विक्रास 
श्रातादहै (पृष्पोंके नासे फिर नवीन पष्प श्रौर जल के सूखने से फिरनया 
जल जिस प्रकार राता रहृतादहै उती प्रकार भृष्टिकाक्रपहै। पहले चाश्च 


२०६ श्राघुनिक कवि-महादेवी वमा 
होता है श्रौर वह्‌ नाश ही विकास कौ जन्म देने वाला दोत्ता है) । 
विश्चेष--१. यह्‌ एक रहस्यवादी गीत है । रहस्यवाद के श्राधार प्र इष॑ 
कविता मे महादेवी जी ने स्वप्न-मिलन की स्थिति की कत्पनाकीहै। 
प्रियकी वेदना का प्रमाव सदैव हृदय को द्रवित करता रहता है । 

२, कवयित्री ते यहां परसृष्टिक्रमकोदोही पक्तियों मे समा दिया 
है । पहले नाच होता है तभी विकासहोताहै) नाक्षकी गौदीमेही 
विकास पनपता है 

श्रक मे तच नाशको 
तेने श्रनन्त विकास श्राया 


गीत ५३ 


भरस'ग--इस कविता मे कवयित्री श्रपने प्रिय से मिले की इच्छा करती 

है 1 वह्‌ श्रपने प्रियकी प्रतीक्षामें नाना मातिसे श्यगारकरतीदहै। श्छमार 

के लिए प्रकृति के उपकरणों की सहायता लेती है । जव उनको प्रिय कौ प्राप्ति 
नही होती तो श्रसफल अभिसारिका कौ भांति व्यथित हती दहै । 

शब्दार्थं - तिमिर-केश == अन्धकार के समान बाल । प्रवगुण्ठन ध घट । 

' जावक == महावर । मनुहार = विनती । कण्टकरित ==पुलकित । वान सवारी, 
रथ । श्रमिसार श्रिय से मिलने के लिए चपकरे-चुपके जाना । 

वथो वहु" ०१००००००००७ १०१००५१००००००००५ श्युगार नहीं 1 

व्याख्या-- महादेवी जी कहती है कि वह्‌ मेरा त्रिय इस पार मेरे समीप 

क्यो नही श्राता? मैने श्रपने प्रिय को रिकाने के लिए पर्याप्त श्युगार किया 

हे परन्तु वह किरभीमुमसेद्रूरहै। मैने चन्द्रमाके दपण में देख-देख कर 

प्रपते श्रन्धकार के समान काले वालोंको सुलभायारहै। मैने तारागण रूपी 

पारिजात के पुष्पों को मौर श्रधिक लोभाके लिए उनमें गू्थाह । मैने श्रपने 

सुख पर किरण रूपो घुट को धारण क्रियाहै। इस प्रकार मैने बडा सुन्दर 

नूतन जुगार करके\प्रपने श्रिय को रिभानेकी कोशिक्ञ कीरै, परन्तु मरा 


'नवीन श्रगार पता नही क्यों मेरे श्रिय को नही रिभा पाया (अन्यथा वह मेरे 
पास आ जातत) \ 


व्याख्यानम्‌ २९७ 
स्मित से" ०००००००००००५ मन॒हार नहीं ! ॥ 

भेरे श्रोठ विरह-द्ख के कारण फीके पड़ गये थे! सेने नको श्रपननीः 
स्मित सूपां लाली से लाल कर दिया है । श्रपनी गति रूपी महावर से. श्रपने; 
चरणों को मैने लाल वना दिया है । श्रपनी गीली पलकों मे मैने स्वप्नो काः 
रजन लगा लिया है! श्रपनी मागमे मेनेश्रन्र्‌, षूगी माला धारण करके 
उसको सजाद्याहै। क्यामे इस रूप सज्जाके साथ कम्पन के वहानि से 
पल-पल में युग-युग से श्रपनी विनती उनकी सेवा में नहीं भेज रही ? परन्तु 
वह्‌ प्रिय फिर भी इधर क्यों नही भ्राता? ¦ 


मैं श्र १ ज्‌ @ @ > @ > @ ® $ $ ॐ @ # @ > ® ® ® 9 > ® @ क #षके9न् ङे 9५ भ्‌ ¶ र त्‌ ही | 


(कवयित्री ने श्रप॒ने प्रियका प्रम प्राप्त करने के लिए उपयुक्त वातावरण 
भी निर्मित कर र्वा है । इसीलिए वह कहती हैँ कि) में भ्राज चातक को चुप 
कर श्रई हू । मने कोयलको भी सुलादिया है । मौलघ्री श्रौर हूर्रिगारके 
फूल यद्यपि रोमांचित हो रहै हँ परन्तु वे भी प्रपने श्वासो को एसे रोके हृषु 
ह जसे कि उनके उवास दिथिल हो गये हों प्र्थात्‌ बिल्कुल कशषान्त हैँ । इख 
रान्त पृथ्वी पर समीर भी चुपचाप सोया हमरा है) श्रव मनुष्यो के मन में 
स्मृतियों का मी कोमल भार नहींहै (कहुनै का तात्पयं यह्‌ है कि सर्वव सव 
प्रकार शान्तिमिय वातावरण हरमे में प्रिय प्राने चाहिए) 1 


रू्घे र ५०००७०० ०८. ०७०००५०७ ०००१०७००५... तार नहीं | 


सारी दिलाए धी हुई-सी लगती ह । ब्राकाश में कोमल वादल छाणु 
हए हं ।- वे सफेद पाटल के समूह के समान प्रतीत होते ह 1 इन वादलोंने 
नीच मे रुकावट पदा करदी है 1 उस श्रोर मेरे प्रिय की प्रका रूपी सवारी 
सको हुई है जिस प्र बैठकर कि वह इधर श्रा सकते । इस श्रोर मेरे प्राणों ने 
सोर मचारखाहै। मेरालोर सी प्रिय तक नहीं पहुंव सकता जिससे कि इसे 
सुनकर वे जल्दी श्रा जाते । श्राज मुके वेभुध निद्रा व्याप रही है। सै नित्यः 
परति श्रपने दवस श्रौर उच्छवासो के तारों से वनने की-सी क्रिया का-सा कायं 
करती रहती पर भ्राज मर वासो कौ गति भी विचित्र हो गई 
दिनरात" ००००००००. प्रभिसार नहीं 


कवयित्री कहती ह कि दिन श्रौर राति रूपी पथिक मुभे मनाने ्र्रे 


२०८ प्राधुनिक कवि-महादेवी वर्मा 


परन्तु थक कर चले गए । क्षण भी मुके मनान सके श्रौर हार मानकर चले 
गये श्रर्थात्‌ दिन-रात श्रौर क्षणो के व्यतीत होने की रमैने परवाह नहीं की। 
भेरा सम्बल केवल श्रिय कौ मघुर स्मृतिहै रौर विरह का मागं बहुत बड़ा 
श्रौर सूना है। भ्र्थात्‌ इस विरह के मागं मे कोई श्रापत्ति नही है इस पर 
शग्रसर हृश्राजा सकता है । परन्तु वह्‌ कौन है जो इतने पर भी यह्‌ कहता है 
किमेराश्रभिसारसूनानदींदहै ? वहाँ प्रिय श्रासानी से क्यों नहीं श्रा सकते? 
(कहने का तात्पयें यह है कि कवयित्री का वातावरण बिल्कुल उपयुक्त है श्रौर 
प्रिय वहां स्वच्छष्दतापूवेक श्रा सक्ते ह। फिर भी जव नहीं श्रते तो महा- 
देवी जी व्ययित होती ह श्रौर कहती ह क्रि वह प्रिय इस उपयुक्त भ्रौर श्रनु- 
कूल परिस्थित्ति मे भी मेरे पास क्यों नही आता) ? 
विशेष--कवयित्री कौ मिलन की इच्छा श्रत्यन्त प्रबल है । वह भरपने प्रिय 
को प्रन्न करने के लिए इसीलिए श्यु गारमय वातावरण की सृष्टि 
करती दहै । श्रपनी सिलनेच्छाकी उपमा रूपक भ्रादि ्रलंकायेसे 
सजाकर कल्पना के सहारे बड़ सरस ढंग ने उन्होने प्रस्तुत किया है । 


गीत ५४ 


प्रसंग-- कवयित्री भ्रपने साघना मायं पर भ्रारूढ़ हैँ । वह प्रिय से परिचय 
प्राप्त करने कीतीन्न उत्कण्ठा रखती हैँ । प्रिय से परिचय होने पर उन्ह सब- 
रुक प्रिय लगता है । प्रिय कै प्रयत्न मे चाहे कष्ट हों परन्तु फिर भी उसमें 
एक विचित्र श्रानन्द भ्राता है जिसे वह्‌ बहुत पसन्द करती है ।एेसेही भाव 
इस गीत मे रदे गये है| 

कब्दाथे--तम-सिन्धु = श्नन्धकार का समद्र । श्रालोक ~= प्रकार । तल = 
रई । पूत == पवित्र 1 निवेन्ध == स्वच्छन्द, बन्धनहीन । 


क्यों मुभे" ००००००००००००,--*००--.---र्प-श्रकन ? 
व्याख्या--कवयित्रा कहती है कि मुभे श्रपने वन्धन प्रिय क्यो नहो? मेरे 
लिए ही कोई नई बातनहीं है। श्रधकारषटपी सिन्धु का सतरंगी परश 
किनारा है अर्थात्‌ श्रन्धकार प्रका से वेषा हूना है । घूलि से युक्त बादलां .से 


श्याद्या साग २०६ 


विजली का रक मलिन है श्र्यात्‌ विजली वादलसे वेधी (मेरी स्मृतिरूपा 
पटल पर वह्‌ श्रपनेकूपकोस्वयंहीभ्रकिति कररहाह। मुभेत्रियकेषूप 
का सदैव स्मरण रहता है किर र्म किसी प्रकारके वन्वनौंसे क्यों मल्ल मोड 
यह्‌ भावरहै) 1 


चदन [97777777 9 ®^ ० ०७०. स्पन्दन | 


मेरी रचादनी श्रमा से मिलकर उतसतका श्रभिषेक कर रहीरहै ( ब्र्थात्‌ 
जिस प्रकार श्रमावस्या के पद्चात्‌ चांदनी काप्रकाड होताहै इसी प्रकार 
मेरा भ्रज्ञानान्धकार दूर होकर ज्ञान काप्रकाल हो रहा है) । मू एक नवीन 
जागृत्तिकी प्राप्ति होरहीदहै। इस जागृति केद्वारा मेरे मृत्यु श्नौर जीवन 
रूपी द्येनों किनारे मिलकरएक हौ रहे है मर्थात्‌ मुके मृत्यु भ्रौर जीवन एक 
सेलग रहे हैं) मेरे हृदयमें भ्राज एक कम्पनी राह 1 यहं कम्पन श्रिय 
केकारणहीदहै) अतः यहभ्रियकाद्रूतदहै ग्रौरप्राणों को उनका संदेशदेने 
केलिएश्रारहादहै। | 


स ज सि मैने 9०७७०००० ००१ ००१ ०७०००१०१०५००७००५ चन्द्‌ न 1 


हे सजनि ! मैने श्रपने सोने के पिजड़े के समान हृदयम प्रलयकी वायुं 
के समान विरहदुःख रूपी पक्षी पालाहै) श्राज भने एकवित हुएम्रषकार 
को प्रकाश वना डाला हैश्र्थात्‌ मेरे हूद्यमे जौ विरह काञश्रधकार था वह्‌ 
सिलनके प्रकाशके रूप में वदल रहाहै। मेरा हृदय ङ्ईके समान कोमलै 
श्रौर विरह श्रग्नि के समान जलादेने वाला है । परन्तु वह विरह श्रव हदय 


(न 


मे चन्दन के समान रीतलता प्रदान करने वालाहोरहादहै। 
प्रज विस्मृत्ति ५ @ ® ॐ @ ॐ $ # @ ॐ 9 ॐ ® @ @ 9 @ > 9० 9 > ॐ रञ्जन ॥ 


भ्राज विस्पृति के मागमे मुभे निधिके समान प्रिय के पद-चिन्ह्‌ मिलेर्हुः! 
मेरे जीवनमेंजो विफलता दहयेती रही श्रव इस वेदना ने जीवनके सभी 
्रसफल स्वप्नौको लौटादिया है (अर्थात्‌ वेदना मे मिलन के श्रानन्दकी 
निकटता उमकरकर सभी इच्छाएुः पूरी होती हुई भ्रतीत होती हँ) । श्रव तक 
की चिर मरतीक्षा मेरेनेत्रौंमें घुल कर श्र जन के समान बन गई) । श्र्थात्‌ 
वेदना के कारण प्रव नेतरौ को नव प्रका की ज्योति मिल रही है) । 


२१० प्राधुनिक कवि-महादेवी वमा |] 
प्राज मेरा ००१०५०५ ५५५००५००००००००.) ७०५०५००५ स्वन्दन्‌। 

भ्राज मेरा खोज रूपी पक्षौ गाता हुभ्रा विश्राम तेनेके लिए भ्रपने घोसतले 
मेजारहाहै (र्यात्‌ श्रव प्रिय की योज मेँ व्यस्त नही हूं) । सुख र्रासुग्रो 
से यहकह रहाहैकि सदैवसेतू मेराप्याराहै (श्र्थात्‌ श्रासुग्रों मँ सुख 
कीप्राप्तिहोरही है) । त्रीते हुए समयमे र्भेने बड़ी व्याक्ुलताके साधनो 
सांस लिएथेश्राजवेही मेरे हदय मेँ प्रसन्नतां प्रदान करके एक कम्पन मर 
र्हेहि। 

लीन ०७००००५ ०५० ०५० ०७० ५०५००००५ ००००., वेडियां गिन | 


जिस प्रकारतारकी श्राकाक्षमे विचरण करने वाली अंक्रार वीणामें 
बन्दहोती है, धूल के मैले से दीपकमें श्रघकार को दूर करने वाला प्रकाङ 
बन्दी होता है उसी प्रकार रम स्वयं वन्दिनी होकर भी उस्र स्वच्छन्द श्रसीम 
परमेश्वर को वांधरही हं । श्रपने दुःख भौर क्लेश के होति हृए भी यने ईश्वर 
को श्रपने हृदय में समा रखा है । 


नित"००००१०००१०१५०००००००१००००००० रागसय हिन 1 
नित्य प्रति सुनहरी सन्ध्या के पैर से लिपटा हुमा श्रवेरा चलाश्राताहै। 
मेरा मिलन भौ पुलक के पंखों को घारण करने वाले विरह पर बैठ करभ्रा 
रहा हे भ्र्थात्‌ ममे ग्रपने विरह के पवात्‌ पिलन सुख की उसी तरह निदिचतं 
धारणा है जसे सन्ध्याके साथश्रधेरा निद्ितरूप से श्रावद्ध रहता है 1 श्रव 
यह्‌ कौन कह सकता है करि मुके उस पार श्र घकारमय दुःख प्राप्त होगा प्रयवा 
भ्र ममय सुख की प्राप्ति होगी? 


विजेपं - महादेवी जी ने इस गीत मे श्रपने रहस्यवादी विचारों को स्पष्ट 

करते हए यह्‌ व्यक्त क्रिया है किश्रिय की प्राप्ति होने पर पिछले सव 

दुख दरहौजातेहै श्नौर श्रसीम श्रानन्दकी प्राप्ति होती है। श्रपते 

एसेही भाव कल्पना समुचित विविघ उपमानं द्वारा कवयित्री ने 
व्यवत क्य है) 

५ र 


५ 


व्याख्या माय पा २११ 


गीत ५१५ 


परस ग--दस कविता मे वसन्त की वायु का सुन्दर वर्णन है । वसन्त की 
वायु से सर्वत्र माधुर्यं छा जाता है । कवयित्री कहती है करि यह्‌ वाणु मेरे जीवन 
मे भी माधुयं भर जाये! कवधित्रीते वायु से उसके हारा सम्भव तथा वहन 
कयि जाने वाले श्रनेक उपकरणों कौ मांग कीरै, 

शब्दाथं--रजित = रंगना । रिधिल == थके हुए । राग लाली । मण्डन्‌ 
न==म्णगार। रजनी गंघा==एक पुष्प कानाम्‌! कवरी-=चोटी 1 रशना 
जिह्वा । विरज स्वच्छ, रज रहित । चचितन्=म्रावेषिठत, लेप कियाः 


हा । ति 
जाने किच" ““""""""कवरी स वार 


व्याख्या-- कवयित्री कहती ह कि वन्त में चलने वाली मघुवयार न जनः 
किस जीवन कौ मधुर स्यति को लेकर श्रानन्दसे लहराती हुई चली भ्रा रहीः 
है । वह्‌ वायुसेकहतीरै किहिवायु ! तुम मेरे यक हृएु चरणों को श्रशोकर 
वृक्ष की नवीन लालीसेरगदो प्रौर मेराश्युगार करनेके लिए तुम रजनीः 
गंवा नामक पुष्प विजेय का मघुरपराग लेश्राश्रो। हे म्रलि! तुम भेरीः 
चोटी कौ जुही कौ श्रधखिली कलियां लगा कर संवार दो । 

पाटल के ०७१०००८ ०००००००,०००००००००.००* "नृधत्‌ खार । 

मेरा वस्त्र वफं के समान उजला है । उसे तुम केसर के पीले श्रौर पूग 
न्धितिरंण सेरंगदो। मेरी वाणीम तुम वकुल केउन पृष्पोंको गूथ दः 
जोकि भ्रमरोंकौी गुजारसे युक्तर्हश्नीर पृथ्वीप्रभड रदे दहै 1श्रौरहे 
सजनि { रात्रि से थोड़ा-ता ब्न्धकार [रूपी श्रजन लेकर उप्त मेरे प्रालस्य भरे 
ने्रोमेल्गादो। 

तारक-लोचन-०००१०-००..००.. "~°" *" "मधघु-दथार 

म्राकाद्यमे रास गिररही दहै श्नौर उषसे पृथ्वी की उडइती धूल शन्तहौ 
रही दै । कवयित्री कल्पना करती हँ कि राका न्नपने तारागण रूपी नेत्रो से 
प्रो र्षी ्रध्रूत्रौंकीवर्पां करे पथ्वीकोसींचरहाहै श्रौर इस प्रकार वहु 
धूल वाली पृथ्वी को धूल रदित वना रहा है! हर्यक्िगार के पष्प नीचे भिर 
रहे दै । कवयित्रौ कहती ह कि हर्रसिगार अपने पृष्मोंको नही भिरा रहा 
वरन्‌ केदार से सुगन्धित हुई खीलों को प्रसन्नता केकारण मार्गमे विकीर्णं 
कर राह । भ्राग्र के वृक्ष-प्फुल्लित श्रौर पुलकित्त (कण्टकित) ह । उन पर 
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की भिन्न-सिन्त प्रकारसे उन्होने श्रभिन्यक्तिकौषहै।! वेदनाभ्रियके 
समान मादक दै श्रौर प्रिय से मिलान वाली है श्रतः उन्हे श्रियहै। 
२. महादेवी की श्रन्तिम पंक्तियो मे श्रहुकार के समाप्त करते प्र 
प्रियकी प्राप्ति होने का भाव कवीरके निम्न भाव से मिलता है-- 
‹'श्रापा मेट जीवत मरं सो पावै करतार 1 


गीत ५७ 


प्रस'ग--महादेवी ने श्रपने दस गीत में प्रकृति के कुछ पदार्थो का वणेन 
किया है । वह प्रकृति कीसी ही श्रपनी स्थित्तिका भनुमव करतीहै श्रौर 
श्रपनी सं समता को सुन्दर सरस काल्पनिक रीति से व्यक्त करती हू । यही 
-भाव इस गीत मे श्रभिव्यक्त है। । 

शब्दाथं ~ सिताञ्चवल-=सफद वस्त्र । क्षार खारा जन ! सुभग 
सुन्दर, श्रे षठ 1 तूल = रूई । मृदुलतर = श्रौर भ्रधिक कोमल । 

मेरी ह ००११११०५१००० ००० ००००७०० " लितनी रात | 

व्यास्या-- महादेवी जी श्रपने विषय में वतलाती हु कहती दै कि मेरी 
चात पहेली के समान है 1 जिस प्रकार पैनी के विषय मे यथायं ज्ञान श्रासानी 
से प्राप्त नहीं होता उसी प्रकार मेरे विषय मे यथार्थं क्लान प्राप्त करना कठिनं 
दै । मेरी स्थिति राधिके समानहै। रात्रि के पतते इवेत वस्य से विरे हुए 
मोतीदहीश्रो्कीवूदोकेरूपमे व्याप्त ह| उसी प्रकारमेरीर््रखोंमेभी 
“श्रिय सम्बन्धी स्वप्न भरकर शरांस वन जति । इस प्रकारर्मभी उतनीही 
-सजल (करुणापूणे) हूं जितनी कि -रात्रि होती है। 

मुस्फराफर ००० १००००००००१००५५००१०००१०. जितना प्रातः ] 

प्रभात काल अ्रन्धकार रूपी विष का पान करके मूस्कराकर भ्रमृत्त तुल्य 
अरुसिमा को फलातादहै। मै भी अरसुभ्रौके सारे जल को पीकर निव्यप्रति 
स्नेह का रस वाँटती हू । अर्थात्‌ संसार के दुःख को श्रात्मसात करके कर्णाद 
होती हूं । हे सुन्दर सखि ! इस प्रकार यै भी उतनी ही मधुर हूं जितना कि 
रातः काल होता है। 

ताप जजर ००००००००००००००००. सजल बरसात । 
हे सजनि 1 भँ भीउतनौ ही जल से पूणं ह जितनी किं बरसात्त 


स्यास्या भाग २१५ 
होती है} दुःखके कारण जर्जर हुए विद्व के उर पर रूद्‌ के समान बादल छा 
जाति) वेजलसे पूणं होते दै! गर्मी के कारण ही वाष्प उड़कर वादलका 
रूप धारण करके श्राकरामें फैलती है । मेराहूदय भी इसी प्रकारदुःखकेताप 
से तपकर वहुत श्रचिक कोमल होकर करुणा जल से भरकर उमड़ पडता है 
(भाव यह है कि कवयित्री का हृदय वेदनाके दुलसे दुखी होकर तथा संसार 
[ केष्दुख कां श्रनुभव करके वहुत श्रधिक संवेदनशील हुश्रा करुणासे द्रवितदह 
जाता है) । 1 


विल्ेप--महादेवी की कवितां मेँ वेदना भाव प्रधान है । इस कवितामें 
उनकी वेदना केवल भ्रान्तरिक व्यक्तिगत वेदना ही नहीं है श्रपितु उन्हुं सम्पूर्णं 
विद्व के दुखों को देखकर संसार के प्रति सहानुभूति हाती है । उनकी श्राखो 
मे र्रासू इसी सटानुमूतिका फलहै) 


गीत शद 


प्रस ग--इस गीत में महादेवी जी श्रपने ध्रभू को श्रपनी श्रान्तरिक वेदना 
से श्रवगत कराना चाहती हैँ रौर यह्‌ स्पष्ट करना चाहती हँ कि वह्‌ कितनी 
दुख प्रर कव्णासे पूणं ह । यदिरेसा प्रिययह देख समभले तो शायद 
स्थिति कुचश्रौरहीहो जाय । ईश्वर से मिलने की इच्छा प्रकट करते हृए 
यही भाव इस गीतमे रखे गये ह । । 

शन्दाथे--सेतु == पुल । विरह-वारीक्च विरहं रूपी समुद्र । तुला ~ 
तराजू । धूमिल = धु घला । विजडित जङ्‌ हो जाना । 


मेरा सजल ००००००७ ७०9 ०००००5० ०००००००० ०० देश देते ? 


व्यास्या- कवयित्री अ्रपने प्रयसे कहती है किएकवार तोमेरेउस 
मुख को देख लेते जौ सवदा जल से युक्त रहता है 1 मँ सदैव रोती रहती हू 
मेरा यहं कर्णा करने वाला मुख एक वारतोकम से कम श्रापके द्वारा देखा 
जाना चाहिए था । मैने विरह रूपी समुद्र का जल देखा है । उस विरह समुद्र 
पर ने दख खूपी पल वाधा है। मैने श्रपनी पलकोंको एूलकी प्यालीके 
समान मादक ग्रौर सूकरुमार बना दिया है श्रौर उसमे दुख का धिष भरकर वाट 
व्याह इस संसारमें सुख मौ दुख से युक्त है शरीर दुख मे सूख भरा हृभ्रा 


२१६ घ्ाधुनिक फवि-मटादिवो वर्मा 

है (भ्र्थात्‌ प्रत्येक परिस्यितिमं दु की ज्वालामें सवको भ्रवश्य ही दग्ध होना 

पड़ता है ।) इसलिए यदि हे प्रिय, श्राप पहूनेसेदही संसार की दुखमय स्विति 

काज्ञानकरादेते तो फिर शायद य्ह जन्म लेना कौट भी पस्नन्दन करता \ 
स्थम्‌ कीः ® # क 9 @ ® 9 ® ॐ र # > क क ७ @ ॐ > = इ ५ ० "नहो तेत 1 


मैने श्रपने नीलम के समान नील वर्णं वाले नेत्रौकी तुला परश्चर रूपी 
मोतियोंके प्यारकोतोलारहै ( श्र्थात्‌ नेघ्रोमें ्रश्र ला लाकरप्यार कौ 
व्यंजनाकी है) । मेरा भोलाप्राणन जानि कवसे मृत्यु की परवाह्‌ नहीं 
करता । हे प्रिय ! यदि श्राप मुस जो कु श्रपने विप मे वाकी बची हुई 
ममताथीउसेभी मगलेतेतोये भ्रान्तिमिय कण श्रौर दान्ति से युक्त क्षणं 
मुभे वरदान के सदुश प्रतीत होते । 

पदं चते १००७ ११०००५७००५१०० ४० ५०५००५००, ग्रनेक देत % 

मने तुम्हं प्राप्त करने के लिए भारी प्रयत्न किया । तु्हुं पाने के लिए भरे 
पर चले, मेरा जीवन चला, मेरी पलके चली श्रौर मेरे स्पन्दन भी चलते रहे । 
परन्तु मेया तुमह प्राप्त करने का लक्ष्य श्नीर मी धूमिलश्रौर भ्रग्राह्य होता 
चला गया जसे क्षितिज श्रग्राह्यहोतारहैश्रीरदूरही दूर चलता चला जाता 
है । मेरे शरीरके ग श्रव श्रलसा गएर्हु। मेरे प्राण भी जडवतहौ गुर 
मतो श्रपनी इसी में जीत मान लेती यदिश्राप मुभे हुसकर बार वार हराते 
भ रहते । 


घल गरः 0 रेख तेते ? 


हे प्रभु! श्रापके वियोगमें श्रम्‌, प्रवाहित करती हूं । इन आरपुपरोमे 
पता नहीं क्या मादक हाला घूल गर्‌ है? इसे पीकर सारा विद्व श्रौर नक्षत्र 
मण्डल भूमता है । मरी यहं इ्छाहैकि श्राप घना भ्रन्धकार्‌ बनकर प्राक 
भ्रौरमेराप्रमकेरगसे रंगा(लल) घुघट उठाकर इन श्रसुश्नों को गिनलं। 

शिल चरणो ०१००००००००००..०००-००० सर्द देते ? 

मेरा हृदय सदैव श्रापकी स्मृति गाधासे परिपणे रहता है । यदिम्नाप 
मेरे थके चरणोके थके हुए नूपुरो कौ रुनभरुन को सुन लेते तो श्राप..को इनके 
माध्यम से मेरे विरह के सारे इतिहास का पता चल जाता! श्रौर हे सुन्दर ! 
यदि श्राप उसे सुन पाते तो, श्राप चाहु कितने ही दृढ़ हृदय वाले हय, गीघ्रता- 


व्याख्या साय २१७ 


पूवे चंचल प॑र रखते प्रीर मेरे ऊपर प्रसन्त होकर मुक्ति को न्यौछावर करते 
तथा निर्वाण का सन्देश प्रवद्य देदेते) 

वगेष-- कवयित्री करा वहु विरह गीत उलक्रे हृदय के चिरवास का द्योतक 
है । वह विरह वेदनाक्रासेत्यरूपसेश्रनुभव करतीर्हू। कोई भी निष्ठुर इस 
सत्यता श्रीर तल्लीनता पर पुग्वदहौ सक्ता} कवयित्नी इसीलिए कह रही 
दै कि ज्ायद उप्तप्रभुकोमेरी दलाका पत्ता नीद त्रन्यथा श्रपनी निष्टु- 
रतालछोड कर वहु तुरन्तही मुके अपना लेता) कवयित्री का विद्वासं 
दष्टव्य है । 


गोत ५६ 

प्रसगन महादेवी जी प्रिय वियोगसे सदैव दुखी) विरह्‌के विषयमे 
उनका म्रपना गहन अ्रनुभव है । रतः उन्होने विरह के सम्बन्ध में श्रपना दृष्टि- 
कोणभी वदल द्विया ह 1 ठेसा उनकी कवितामें यत्र तत्र सर्वे ही दुप्टिगोचर 
होतादै1 विरहमेंदी आआनन्दकी श्रनुभरति की कल्पनां करना उनकी निजी 
चिरेषता है । इस कवितामे विरहं द्वारादही सुख की प्राप्तिकी वात ्रभि- 
व्यक्त की गई दहै । 

दान्डाथं--यामिनी रात्रि । श्राह्वान = वुलावा । श्रनुगामिनी पीये 
पीछे चलने वाली । कथ == न कहन योग्य । स्मित = मुस्कान । ग्ररन्तह्ति = 
छ्िपना । तिमिर ग्रन्धेस । 


विरह की ०००००००० ७०००००००००००१ ०० श्रुगा्मिनी सी ॥ 
च्याख्या--हे श्रि ! भ्राज मुके विरह्‌ का समय एेसा मधुर लगता हैमे 
कि बसन्त की सुन्दर मधुर रातदहौ। दुर पर चमकने वाले नक्षत्र मु श्रपते 
परतन निकट लगते हैँ जितनी निकट कि र््रखि की पतली है श्रौर उतनेही श्रिय 
भी लगते ह । नाका शून्य है परन्तु शून्य श्राकाक की लान्ति में मुके बुलावे 
का स्वर गजता हुश्रा प्रतीत होता है । श्राज श्रसीम प्रभु च्रपनी निस्सीमता 
सहित मेरा (श्र्थात्‌ ससीम मानव का श्रनुगमन करता हुम्रा सा लगतादै) 
र्यात्‌ मेरी वेदना से प्रभावित होकर प्रियमेराश्रनुगामीसादहयो गयादहै। 
एक स्पच्द्न ०००००५७० ७००० ०१०००००० ध्र नृरानिनि सी ॥ 
मेरे हृदय में प्रिय प्राप्ति की कल्पना करके स्पन्दनदहो रहै! एक-एक 


२९१८ भ्राधुनिक कति-महादेवी वमः 
स्पस्दन युगो तक की श्रकथ कहानी को कहू रहा है । मेरे नेत्रो जो विरहुके 
कारण घ्राया हृञ्रा खारा पानीथा वह श्रव प्रिय कीस्मितसे मधुरहो गया 
हैश्र्थात्‌ प्रियकीहंसीने सारा दुख दुर्‌ कर दिया । मेरा प्रत्येक मूकं निवास 
स॒ समय नए-नए स्वप्नो मे विलीन होताजा रहा है। 
जनि ००० ०७० ००१०००००००००००७१०००००. पुजःरिनी स्मे 1 

हे सजति ! कल तक नजो वाते धुधली श्रौर ग्रसफल प्रतीत होती थींके 
ही आ्राज वास्तविकता शरीर प्रसन्नतामे बदल गईहै। मेरा विरह्‌ प्रन मिलन 
से मिलकर एकाकार हौ गयाहै अर्थात्‌ श्रव मुभे विरह वेदना नदहौदहौो रही 
श्रव सेरी पिछली राह एक निराश पुजारिनी की तरह मेषी स्परतिवां देख रही 
है । (श्रतीत काल की व्यथा भ्रव समाप्त हौ गई है--यह भावहै।) 


फलते है ०० ०१००० ०००५०००५ ०००५०००४ "स्वामिनी सी | 
सेरी प्रसन्नता का प्रसार श्रवसारी सृष्टिमेहयो रहा दहै। सध्या के समय 
श्राका मे जो लाली फैल जातीहै वहु वास्तवमें मेरेही रगीलेप्रम भरे 
भावोंके कारण दहै । श्रस्धकारमे जो नक्षत्रोकेरूपमे भ्राकाज् मे दीपमालिका 
दिलाई देती है वह्‌मेरे प्रमसे गीले शरीरके रोएहीतोहै। प्राज्म 
प्रियत्तम की बन्दिनी बन गई हूं परन्तु अन्य सांसारिक बन्धनो पर र्मने विजय 
प्राप्त कर लीदहै। 
विशओेद--पहादेवी जी ने श्रपने हदय कौ वेदना को सहन करफेजो बूल 
सहने किए रह उनके फलस्वरूप उन्हं श्रव प्रिय की प्राप्ति हो गर्ह 
है। श्रव उन्हं भ्रानन्द की छाया ही स्वेत्र दिखलाई पडती है) सुखी 
व्यवित को सभी सांसारिक वस्तुए सुखद लगती हँ 1 एेषादही महदेवीजी को 
श्रनुभव होता रहै । 
गीत्‌ ६० 
प्रसंग--इस गीत मे महदेव जीने श्रपनी श्रांतरिक वेदना को व्यक्त 
क्रिया है । श्रपने को उन्होने दीपक मानादहै नौर विर्व को शनम । पिरह के 
कारण दुखित स्थिति का उन्होने तरह तरह से उल्लेख किया है ओर भन्तमें 
भ्रपने प्राणों को सममाते हुए यदी स्वीकार क्रियाहै कि यह विरहव्यया ही 
श्रच्छी दहै । रब पमिलनकानाममभीमतलो। 


ठ्यादस्या भाग २१६ 


छन्दाथै--चलभ पतंगा, विद्व 1 त्राग!र==कोप, खजाना । क्षार ==राखं 
धूम धुरा । चवसान = श्रन्त । 
दलभ = 99 9999968 5929 = १०४५०५१० नन ००० ०५ सुन्दर र ॥ 
व्प््या--महादेवी जी विद्व को शलम के ल्प (मिं सम्बोधित करते हुए 
कहती रहै करि है दलय ! मै एक वरदान हं परन्तु शापमय वरदान हूं} 
लापमय वरदान इसलिए किरम बन्वनोंमे श्रावद्ध हू । म एक निष्ठुर दीपक 
के समान हु जोसमीकोजलादेता ह । मेरी जलती शिखा (वेदना) मेरा 
ताज है । वेदना की चिनमारियाँं मेरे नु गारिक उपकरण है । मेरे पास विरह 
रूपी ज्वालाका कमी समप्तन हो सकने वाला खजाना है श्रौर मै विरहु-दुख 
रूपी श्रगारो मे कीडाकरती ह । यद्यपि क्षण-क्षण में जलने के कारण मेरा 
नान्न हो रहा है परन्तु उसमे किसी कौ सुन्दर साव वतमानदह। 
नयन सें मृघ्यु भी मन्दिर ह 
विद्व के लिए महादेवी के पास कोई स्यान, उसके लिए कोई ममता नही ! 
. इसी बात को व्यक्त करते हुए वह कती है क्रि यदि म तुके (विद्व को) ्रपने 
नेत्रो में रखू तो वहां पर मेरी पृतलिथां जलन काश्रागार है, यदि प्राणों मेँ 
स्थान दु तो वहां भी विरह रग्नि की कटठिनि समाधि लगये हुए प्राण जलल 
रहे है । फिरर्मे तुभंकर्हीस्वनद्रु?र्मैतो मृत्यु के एक मन्दिर के समान 
हु जहां विव रालभ यदि जाएगा तो वही जल जाएगा, मर जाएगा । 
हो रहे ५००० ०५०००५०००७००००००००. राख कार ह | 
मेरे नेत्रो से गिर (अथवा वरस) कर श्रग्नि कण (ग्रथवाग्राग की चिन्गा- 
प्या) भी धूल के समान रुठे (ग्रथवा खारी ग्रौर ठडे जल चिन्दुश्रो) मे परि- 
वर्तित हो रहै है (देखने मे शीतल जान पड़ने वाले शरश्च. वास्तवमे श्रग्निके 
समान दाहक वेदना के प्रतीक है) । विरह श्रग्निसे पिघन्ते हुए मेरे हृदय से 
निकल करमेरी श्राह कलेधुएकालरूप धारण करती जारी, (सत्य तो 
है कि प्रत्यक्ष कोई प्रागन द्खाईदेनेपर भीय रखके एक घरक 
समान हू ।) 
कोन श्राया०००.००.००.००.००.००००००००००००००. का लर हं | 


(मै एक स्वप्निल संसारः मेँ निमग्न थी) न जाने किस्त श्राकद्‌ 


२२० श्राघुनिक कवि-महादेवी वर्मा 
प्रपने स्पशं से मुभ उस स्वप्न मे जगा दिया। मुके केवल थोड़ा-सा 
उस जगाने वले की उगलियों का प्रनुभवदहै उती की यादमें श्रव मुभे 
युग (शेष श्रवेधि) विताने दै । रात्निके उरमे जैसे किसी ने दिवस कै प्रकाश 
को प्राप्त करने की चाहं पैदा करते वाला वाण॒मारद्याहोरेसेद्री 
मेरी स्थित्तिहै। (मै भी इसी प्रकार श्रपने प्राण्दीप को जलाकर प्रका 
फौलाती हं ।) 
शून्य मेरा ७१००७ ००२ 9७७५०००० ४७५ ७००००१५ ०००५०. {सिर ह ] 

(दीपक का जन्म शून्यता से होता है श्र्थात्‌ जून्य प्रन्धकारमें ही दीपक 
जलाया जाता है श्रीर सवेरा होने पर उसका श्रन्त हौ जाता!) मेरा जन्म 
भी उसी प्रकार शून्य (भ्रनना, श्रसीम) परमेख्वरसे हृश्रा ह श्रीर्‌ जव उसके 
ज्ञान का मूर्यं उदय होगा उसी समय मेरा श्रस्तित्व समाप्त हो जाएगा । 
सेरे व्याल प्राणो के लिए वस साथ देने वाला अ्रन्धकार ही मिला दै। 
{(शनर्थात्‌ जिस प्रकार दीपक के साथ अ्रन्धेरे को व्याप्ति रहती दहै उती प्रकार 
मेरे साथ भी विरह व्यथा की व्याप्ति रहती श्रा है!) कवयिच्री श्रपने प्राण- 
"रूपी दीपक को सम्बोधित करते हुए कहती है कि तुम मिलनं रूपी प्रातःकाल 
"कानाममतलोर्मतो विरह्‌की रात्रिमें ही सदैव जलती रहना चाहती हू । 
` (कटने का तात्पयं यह है कि कवयित्री सहानुभूतिको ही श्वष्ठ भ्रीर श्रानन्द- 
श्रद समती है इसीलिए वह॒ मिलन की कामना न करके विरहकोही 
चाहती है) । 

विशेष--इस कविता में कवयित्रीने श्रपनी साधना की स्थिति भ्रौर 

वेदनाप्रियता को व्यकवत कियाद 1 इनके प्राण सर्दव विरह्-व्यथा 
मे दीपक को भांति जलते रहते ह श्रौरउसेही वह सर्दैव के लिए 
चाहती है । श्रन्तिम पवितयोमे प्रियसे साक्षात्कार की स्थिति को 
बतलाया गया. है करि जव प्रियसे साक्षात्कारहयोजाएगातोश्रात्मा 
का ्रपना कोड श्रस्तित्व न रहेगा शौर वह्‌ उसी मे समा जाएगी । 


गीत ६१ 


` ` प्रस्षग-महादेवी जी विरहिणी है! उनके नेनों मे विरह-व्यथा से उद्षरून 
अश्वं का सदेव'निवास रहता है) इस कविता मे श्रपते म्रश्र्‌मय जीवन क्य 


= 


व्याख्या भग २२१ 
साम्य एक बदली के साथ स्थापित करके अ्रपनी दज्ाका वर्णनक्याहै। 

शब्दार्थ--वदला = वादल । ्राहत =दृखी, चोट खाया हूुम्रा । निफंरिणी 
नदी । दुकूल = वस्त्र । प्रविरल =-लगात्तार \ 

में नीर क १० ०००9 9 ०५००७५३० ००० ००५००००००८०१४५ मच्ली | 

व्याद्या--म जले भरी हुई दुखी वदली ह (्र्थात्‌ जिस प्रकार कदली 
में नीर भराहौतादहै उसी प्रकार मेरे दुखमय जीवनमें भी र््रसू भरे ह) । 
श्रपने स्पन्दन से यह वदली सदैव से निस्पन्द विदवाकाद् को व्याप्त कर 
देती दै । इसके क्रन्दन में ग्र्थात्‌ सहानुभूति ग्रौर करुणा के प्रसार में सुख-जल 
के प्रभाव से दुखी विइव सरस होकर हंसने लगता है । नेतो मे सदेव वेदना- 
व्यथा उसी प्रकार जलती है जसे वर्षा में जुगनू टिमटिमतिर्ह। वर्णा में जसे 
नदी वहं निकलती है, वसे हीमेरेनेनोंसेभीश्राषुग्नो की निभरिणी वह्‌ 
निकली है । 

मेरा पग०००००००००.-. 9०००७०० ०००००००००७५० ००, पली { 

प्रत्येक स्थिति में पडा हुभ्रा मेरा प्रत्येक पग एक विशिष्ट संगीत से .भरा 
हमरा है) मेरे इवासौ सेश्रियकी प्राप्तिके स्वप्नो कापराग कररहाहै। 
ग्राकाशके रगोंसे र्गीन वदलीकी भाति भी ईदवरकी चछ्विसे रगविरंगे 
स्वरूप वालीदहूं । मेरी छायामें वादलकी छायां में वहने वाली सुगन्धित 
शीतल वायु के समान सुख दुर की वायुं वहती है । 

रच ्ितिज नम ००० ००००५००० ००००० ०००००. चिरुली ॥ 

वर्षा में क्षितिज पर धूमिल वदली दिखलाई देती दै । भेरी भोह ल्पी 
क्षितिज पर चिन्ता रूपी धूम्रिल वदली दिक्ललाई देती है श्रौर लगातार वड़ा 
भार रखती है । वर्पा घूल के कणो पर वरस कर उनमें नवीन अकरो का 
उदय कर देती है) मै भी पृथ्वी के जीवों को श्रपने करुणा-वररिद्वारो 


नवजीवन श्रौर नवोत्साहसेब्रकरुरित करती हं । 
पथको------ --- ५०५०००० “° "प्रत छली । ; 
यह मेरी जीवन वदली सी है जिसका श्राना किसी पथ को मलिन 
नही करता श्रौर न इसके जाने पर इसके कोई पदचिन्ह ही रह जातेदै। मेरी 
जीवन वदली के च्रने की स्मृति इसीसे होती दहै कि वह्‌ श्रन्तमेंसुखकी 


सिहर दे जाती है । कवयित्री काजीवनमभीदेसादीहै कि वह्‌ सवको सुख 


२२२ प्राधुनिक कचि-महूयदेवी वर्मा 
की ससिह॒रन प्रदान करतादहै सीसे जग को उनकी स्मृति है। 
तिस्तृत नभ ---"* ~ "~" "प्रान चली) 
श्राकाज इतना श्रधिक विस्तार वातादहै। वर्पाकी बदली श्रातती है। वह्‌ 
श्राकाश मे किसी एक स्थान पर्‌ नहीं रहती । उसका परिचय प्राकान के किसी 
कोनेसेभीनहीहै (क्त विस्तृत श्राकाज्ञ के कोने मात्र पर भी व्रदली 
का स्थायी धिकार नही हो पता )) मेरा (वदलौ, जीवन) का वही परिचय 
है श्रौर यही प्राद्योषान्त इतिहासे कि कल उमड़ करप्राई थी मौर श्राज 
मिट चली 1 जीवन भीेसाहीदहै ग्रता दै प्रौर यीघ्र चसा जाता है। 
चिशेब -- महादेवी जी ने श्रपनी विशेष प्रसिव्यदित द्वारा ग्रपमे जीवन की 
वास्तविक स्थिति को नान कराया ह । वर्पाकालीन वादलो से समता 
दिखला कर कूपक के सहारे उन्होने शपनी वति व्यक्तकीदह्‌) 
रूपक योजना के प्रत्तिरिवत दस स्थान पर उनका प्रति चित्रण 
दृष्टन्य है । 
गीत ६२ 
परसंग--महादेवी जी साधनारत है । साधना मार्गमे प्राने वली विघ्न 
जधा की परवाह न करने की वात उन्होने श्रषने गीतो मे च्रनेक स्वल पर 
व्यक्त कीरै) इस कवितामें साघना मागं पर चलते चलते दिवित हुए प्राण 
से कवयित्री उत्साहपूणं शन्द कदी दै 1 उनकी साधना को लग्न सराह- 
नीये! 
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चान्दा्थे--व्योम = श्राकाश । श्रालोक-उजाला । कारा कारागार 
जेल । वात = वायु । उपधान == तकिया । 

व्यार्था-- इन पितयों मे कवयिश्री श्रपने मन को उद्तोधित करके कहती 
है कि तुमह श्रपने पथमे वहुतश्रागे जाना! तुम्हे किसी भी प्रकार की 
विघ्न बाधश्नों की परवाह त करके श्रपने साधना कायं मे दत्तचित्त रहना 
चाहिए । ग्रतः वह्‌ कहती है कि सदैव से तुम्हारी राखि वी सजग रहती थी । 
भ्राजवे ही निद्रित सी लगती है । तुमने यह्‌ व्यथं की कंसी व्यस्त स्थिति पैदा 
करली हे। तुम जागो । तुमह श्रपने पय मँ प्रभी वहुत दूर जाना है। 
भाज चह हिमालय पवेत कभी चचल न हाने वाला उसके हृदय मे 
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कस्पन पदा हौ जाय (वह्‌ चलायमान हो जाय); या मौन श्रौर्‌ ्रलसाया हुश्रा 
प्राकार प्रनयके अरसुभ्रीं वेसो पड़ (प्रलयकालीन मेव श्रा जाए) ब्रन्धकार 
सम्पूणे प्रका को श्रपने मे विलीनं करले श्रौर श्राज चाहे विजली की 
शिखाश्रों मेँ निप्ठर तूफान वोलने लगे (विजली श्रौर तूफान ्राएु ) किन्तु 
तुम्हें इस नद्वर मा पर्‌ श्रषने चरण चिन्ह छोड़कर जाना है) (भाव यहद 
कि किसी प्रकार की मी भयावहं श्रौर प्रतिकूल परिस्थितिमें भी तुम्हें रपी 
सधनपति युद्ध ननी मोढ्ना ह)! 
व्मघ्‌ लेमे ०००००९८ ५०५००००० *०*०००००००न३्रा दन्ना 1 

महदेत्री जी कटूतीदैक्रि (दै मन) ) क्या तुर मोमके समान कोमल 
रीर गलने चाने सांसारिक ममता मायाके वंघन वाधि लगे? क्या रंगीन 
तितलियों के परो की तरहं जग का लुभावनापन तुम्हारे मांगे वाधौ वन 
जायेगा? क्रा मधुप की मवुर गुनगुनाहट क समान मधुर वार्तालाप सुमारे हृदय 
से विश्वके कन्न को भुला देगा? क्या तुम्हूं संसारके प्राणियों केवेनेव्रजो 
फूल कौ ¶खडी पर पडी हुई स के समान दुल से गीलेरदै त्रपनी ्रद्रतामें 
तुम्हं इवो दंगे? ततु श्रपनी छाया के समान सांपारिक वन्धनोंकोश्रपने प्रमे 
श्रग्रसरनदोने देने दाली कारा मन वनाना। । 

खख का ०००१००००००००१००१०००१ "उसमें वसाना ] 

तुमने श्रपने वख जसे कठोर हृदय को एक छोटे से वेदना के भ्श्रू-जलमें 
घोकर गला दिया । तुमने श्रपने जीवन का श्रमृत्त देकर दो वेट मदिराको 
श्र्हण क्या । विर्ह्‌कीर््रघी क्था मलय-समीर के समान दीतल प्रेमकी 
वायुका उववान लयाक्रर सो गई ? क्या सारे विज्वका श्रसिङाप कभी 
समाप्तन हौसक्रने वाली विद्रा बनकर तुम्हारे षास घ्रा गवाह? तुम श्रम॒र 
त्रह्य से उदभूत जीवो । तुम्हे प्रपने हृदय मेमृत्यु को स्यानदेनेकीक्या 
श्रावश्यकठा है ? 

कहु न*००००००००००००००००,०० "ण पलिर्था दिखाना 1 

तुम ग्रपनी डी ससि धरकर श्रपनी वतिरहु-व्यथा से दग्ध कहानी को 
मत कहौ । नेत्रोमे श्रध. तमीग्रासक्तेरह जवक्प्रीके हृद्य में वेदनाकी 
सम्नि दहो । तुम्हरी हार मी सम्मानित करने वाली विजय-पताकाके समान 


२२४ श्राघुनिक कचि-मह्‌षेवौ वम 
वनेणी कथकर यदि पतग जलकरराखहौ जाताह तो भी उससे यहं बाद 
स्पष्टतः व्यक्त होती है कि उसने अ्रपने प्रिय दीपक की प्राप्तिमें साधनारत 
होकर प्रपते प्राणों को न्योछावर कर्‌ दियादहै। ह मन} (साधना-सतप्रारी) 
तुम्हेतोप्रगारो की शया पर कोमल कलियां विछानीहै (ग्र्थात्‌ साधना 
मागे कठिन म्र गारे कौ स्प्रितिवत ह श्रीरतुम्हं श्रपनेप्रमको इसी प्रगारेके 
उपर विछछाना है । विरह ज्वाला मेही प्रम पलता है--यह भावद।) 

विकशेष--कवयित्री ने इतत गौत मे श्रषनी साधना पूर्णं निर्वाधं स्थितिकी 
वात कही दहै । विघ्न बाधाश्रों की श्रवहैलना करके विरह ज्वालां को धारणं 
करकेदटीप्रमकी प्राप्ति हो सक्तौ दै { कवयित्री ने इस गमीतमें साघनावस्या 
मे सतत प्रयत्नश्ील रहने पर विशेष वल दिया ह । गीत उत्साहवद्धंक श्रौर 
उद्‌ बोधित करने वाले शब्दो श्रर भावों से परिपूर्ण ह। 


गीत ६३ 


प्रतग--यह्‌ एक रहस्यात्मक गीतहै। महादेवी जीके प्राण त्रियके 
सान्निध्य के लिए विकल ह । म्रपनी स्थिति वह्‌ पिज मे बन्द तोते की तरह 
वतलाती है । प्रियसे पार्थना करपी ह कि वह इस शरीरसे इस प्राण रूपा 
कीरकोमुनितिदे। इसी प्रकार उन्ह श्रपने प्रियतम के साय तादात्मय स्या- 
पित करने की स्थित्ति की प्राप्ति हो सकतीरहै। 


शब्दाथे--कीर तोता । पिञ्जर = पिजड़ा । हत दुखी, मरा हुप्ा ¢ 
राका =पूणमासी । पारदन्=पारा। 


च्यास्या--महादेव्री जी श्रपनेप्रियसे कहती हैकिहे श्रिय! प्रव तुमइस 
भेरेप्राणरूपी कीर का्रीर रूपी पिजर स्वरूप बन्धन खोल दो । इत कीर 
की चोच को दछूकर पिजड़ की तीलियां वेणु के समान शन्दायमान हो गई 
भ्रौर जौ कम्पन करने वाली व्यथा है उसको बन्दिनी बनकर यह्‌ पिजड़ा मौन 
हते हए भी विरह का भ्रनुमव कर रहा हैः (प्रथात्‌ सरीरस्थप्राण 
का जब स्यं ज्योतिर्मान वह्यसे हो जाता है तो श्रानन्द कौ रागिनी वजे 
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लगती है श्रौर जड़ शरीर भी चेतनवतत बोलने लगत्ता है)! कवयित्री 
ठतीदहैँकिह प्रिय ! श्राज इमी शरीर.पिजर की .जडतामें चेतना श्रौर- 
ग्रानन्दभर दो) 
जग पडा न तोल दो ॥ 
मेरा प्राणरूपी कीर ग्रियके कारण प्रात हुई श्रश्रघारा को दूकर जग 
पाह ग्रौर इसमे वैभव लूपी क्षीण पंख श्रव्र पुनः प्राप्त हो गए ह (नवजीवन 
कासंचारदहो गया है--यह्‌ भाव रहै) । यह्‌ प्राण-कीर शरीर-पिजर मे चिरकालः 
से वन्दी होने के कारणा ग्रालस्यसे भरा हुभ्रा था! श्रव॒ नवचेततना की प्राभ्ति- 
होने से वह॒ इस शियिल शरीर पिजर को लेकर उड़ चलेगा । श्राप इसके पंखों 


पर इसके सरस सजीले स्वप्नो को तोल दो (ब्र्थात्‌ प्राण कीर की इच्छा पृणै- 
करदो।) 


क्या तिमिर 1 १ म 971 घोल दो ] 

भरन इसप्रकार कीरके उड्नेमें कंसा प्रन्धकार श्रौर कसी राचि? भ्राजः 
इसका विपरीत दिशा मे उडना भी मानो ठीक वलाम ही उडनाहै। बात 
यह्‌ है कि यह्‌ प्राण रूपी पक्षी श्रव तक दूरथा पर श्रव प्रिय की निकट्तामें 
ही है नौर यह ईदवरकेश्रमरप्रोम वन्धनमे वंध गयाहे। हे प्रिय! श्राप 
मेरे प्रलयकालीन भयावहुश्रौर घनघोर घटा कै समान विरह श्रौर क्लेश 
भ्रादिसे श्रच्छादित इए श्रन्धक्रारसे पूणे हदय मे पूणिमा का प्रकाश 
घोल दो (मेरे जीवन में नवचेतना काप्रकाश भरदो जिससेसारा विरहान्ध- 
कार दुर हौ जाय-यह्‌भावदहै } 

चपल ०१०००१००१.१०००००००००००००००००० भोल दो । 


मेराशरीर्‌ चचल पारेके समान व्याकुल दहै । मेरा मन बादल के जलके- 
समान भराहुश्राहं भ्र्थात्‌ करणा से सदैव द्रवितत होता रहता है । यदि यह्‌ 
भ्रपनी वेडिय का मापक पैमाना बनकर नीलाकाद्च को भी नापदेतोः 
श्राप इसको इसके मूल्य के लिए श्रनन्त दिन की एक किरण देदो (भर्थात्‌ 
प्राण कैः चन्घनौ की प्रसीमता देखकर अर हृदय कौ ब्राद्रता देखकर इसे श्रमर 

भक्ाश प्रदान करो।) 
विज्चष---इस गीत मे महादेवी जी ने श्रपने रहस्यवादी विचारों को व्यक्त 
करते हुए श्रपने प्राण की विपन्न स्थिति का वर्णन किया है । जव जीद 
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को ईदवरानुग्रहुसे ज्ञानश्रौरचेतना की प्राप्ति होती ह तौ उसके सारे 
वन्धन दूरहौ जातिदहै जीर वह सानन्द सुख कीप्रप्तिकरताटहै। 
२. इस कविता की प्रन्तिम पकितयोमे उपमा श्रलंकार ह) 


गोत य 
प्रसंग--इस कविता मे कवयिद्री ने ब्रहम की श्रौर श्रपनी स्थित्ति का 
स्पष्ट उल्लेख किया है । वह्‌ वेदना से व्याप्त हँ । प्रिय की प्रात्ति की इच्छा 
न्तीब्रहि । श्रपनी इसी दुल्लातक विरहु स्थिति मे वह चिरमिलन की साघसे 
-युक्त है । 
काग्दाथं - चिरन्तन सदव से चने ग्रान वाला, बाद्वत्त] यामिनी 
रात्रि । श्रावरण = ग्राच्छादन, ढकना 1 तप्त = गर्म । सलिल जल। चिन्मय 
चैतन्य ब्रह्म । विरज = रज रहित, स्वच्छ । विधु == चन्द्रमा । 
प्रिय चिरन्तन ०७ ०५०००५१०००५००००५००००. दा्‌सिनी (२। ] 
व्याख्या--महादेवी श्रपनी सखौ को सम्बोवित करते हृए कहती ह कि 
दे सजनि ! मेरा प्रिय शादवत ब्रहम है ्रीर्क्षणक्षणमें वदल कर नवीन 
सौभाग्य धारण करने वाली हं । प्रिय जो श्रसीमरहै, मुभे श्रपनी दवासमें 
पाकर, वादल की तरह यन्य प्राकाहमे छा गया मानो वह्‌ उस्तकी सजीली 
इच्छाग्रों की पूति करेगा । उप्त समय म उसमे चछ्पिन सकी ओ्रौर चचल त्रिजली 
नकी तरह कभी जलती श्रौर कभी वृभती रही । 
छह को ५००५१११५५००००००१०.०००००००००. यासिनि मं ॥ 
कवयित्री श्रपनी स्थिति को रात्रि के समान बतलातीषह। हे सजनि! 
राति मानोश्रियकी षाया कोभ्नावरण बना लेती है। वह श्रपने सूने सूने 
णो को इसी तरह विताती दहै भौर श्रपनेश्रोस सूपीश्रन्रगरीकोनोदेतीहै 
'(गिरादेती है) । वह्‌ रात्रि प्रातःकालश्रपनेनेत्नों मे प्रघ की ब्रूदो को 
छलकाती हुई ह्येती है ग्रौर फिर हप करचिप जाताहै। मेरी स्थितिभी 
उसी प्रकारकीदहै। 
सिलन मन्दिर ०० १०५१०००००००००००००. श्रमिपानिनो सै | 
दे सजनि } यदि प्रियतम से मिलने के स्थान (मिलन मन्दिर) मे 
अपने मुख से श्रपना कर्णाजल से भरा विरह घू्वट उडा दू मर्थातृ विरह 
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को दूरकर द्रुतौ मिटजाक्गी | मिटकर प्रिय मे मिलकर उसी प्रकार 
एक हो जागी जते गस वालू मे जलका कण एकमेक त्ये जात। है! मेरा 
ञरपनाप्न विरह व्यथा कीस्थितिमेहै। यदिमं श्नपनौ इस स्थिति वाले 
श्रपनेपन को समाप्त करदरुःतो फिर मैं ्रभिमानधूर्वक ञ्रपते श्रियसे केस 
मिल नकत हं ! 
दीप सी" न ०००००५५०१००००० --"श्ननुरागिनी ~, 
मै चाहती हूं कि वैं दीपक की माति युगनयुग तक विरह व्यः मे जलती 
रहे विन्तु मेरा प्रियतम यह्‌ श्रव्य वतादेकियदिमेरा प्राण-दीप उन कौ 
कूकसे वु चाये तव भी मेरी राते मेरे स्वाभाविक विरह का गुण व्यक्त 
हो सके 1 चाहती हूं कि इस तरह सर्दव टी मेरा प्रियतम मेरा आराराध्य वना 
रहे श्रौर् मिष्ट के समान इस नदवरशरीर वाली होति हृएुभी उन प्रति 
शंम करती रहं । 
दजनल ५०० ००५ ००७०००००५०.०११००५ "" चांदनी मै 1 
मरे तेतर रधर जल चे पूणं ह ! इनकी पुतलियां सीमित प्राकार कौ दै । 
‡ किन्तु मेने ्रपननेवरोमे देक्ाचित्रसमारखा हैजो भ्रमिटहै ब्रौर्‌ प्रस्ीम 
है (ब्रह्मसे ता्रयंहै) । मरे प्राण एक सीमा क अ्रन्दर ह्‌ परन्तु उनमे एक 
प्रनन्त इच्छा निवासत करतीहि कि वहु प्रिय को प्राप्त कर सके! म 
स्वच्छ रज रदित चमा कौ ्चादनी हूं जो धून के क्णोमेदेल रदी 
है (भाव यह्‌दहैकि कवयित्री शुद्ध नि्षेल परमेदवर कीशोभाका एक 
ररह) । 
विरेष--कवयिनी के हृदय मे साधना पय की भ्रोर्‌ श्रग्रसर होने की तीत्र 
इच्छा दै। उन्हौन श्रपनी स्थिति को बतलाते हृएु दामिनी, यामन, दीपक 
मरोर चादनी प्रादि प्रकृति के पदार्थो स रूपके वाधा है 1 उनसे कवयित्री श्रना 
साम्य भा दखलातीदहै श्रीरप्रर्णा भीलतीदहै) इत क्वितामे यत्र-तत्र 
उपमा श्रलक्रार दुष्टव्य है । 
गीत ६५ 
४ भसम--कवयित्री अ्रपने प्रभू कौ प्राप्ति कौ साधनामें लगी हुई है। उन 
कोश्रियसे प्रसीम श्रनुराय ह} इस ब्ननुराग को प्राप्त कर लेने के पद्चात्‌ 


२२८ च्षघुनिक कवि-महुादवी यमाः 
श्रव उन्हे श्रन्थ सांसारिक वस्तुमरोकी इच्छानहीदहै। उन्दं सभी सुखद श्रौ 
दुखद वस्तु व्यापार एक से लगते हँ । उन्ह एेसा श्रानन्द मिलाहृश्रा है जिसे 
स्पशं करतेही सभी क्नेश् श्रानन्दमयदहो जाते ह। इस गीत मे क्वयित्रीकीं 
संवेदना का विस्तार दृष्ट्व्य है। 
शब्दाथ--्रनुराग प्रम । पधुमय = श्रमृतमय, सुखद । विपमथ = चिष 
से युक्त, दुखद । प्रस्तर = पत्थर । गह्वर = गफा । राका~-पूणिमा। 
सखि मे नम ०८० १५१०००० ५०५०००००००००००९ पुलकं लहरीं | 
व्याख्या--है सलि ? मैं श्रनन्त सौभाग्यसे भरी हुई हूं! मेरे ऊपर श्रिय 
का श्रनन्तप्रोम है। उनमेसेम कसि त्याग श्रौर क्सि मगर? उनमेंसे 
एक तो मूभे मधुमय लगताहैग्रौर दूसरा विपमय 1 मेरेषरोंकोचतेदही 
कटि, कली श्रौर्‌ पत्थर सभी श्रपनी स्वाभाविक विलष्टता श्रीर कटुतांको 
त्याग कर सरसवननजते ह! मेरा रोम-रोम श्रिय प्राप्ति के भ्रानन्द के 
कारण पुलक्रायमान हो रहा है रतः सांसारिक कष्ट प्रौर दुल ्रादि प्रभिशापौ 
कोरि प्रकार प्रर कहां धारण करसक्तीहु? 
लिप्तको पथ“ १००००००००९ *०* "° "ममता वरी | 
कवयित्री कहती है किरम स्रपते प्रियकी प्राप्तिके प्रथत्नमे श्रई हुई 
विघ्न बाधाग्रो कौ चिन्ता नहीं करती । यै इस साधना मार्मं सै विमुख हो कर 
श्रन्य उपाय भी नहीं सोचना चाहती क्योकि जिसक्रो अपने पथमे भ्राने वाले 
लो (दुखो) का भय हो वह्‌ निर्जन मारे श्रौर गुफा श्रादिकी खोज करे 
ताकि वहां शान्तिपूवेक वैठ सके । परन्तु मै सुख दुखम्‌ नहीउरती। ्मेतो 
उन्हे अपनी भूजाभ्रो मे जकड कर उनसे मिलती हूः क्योकि वे प्रिय का सदेश 
देने वाले के समान मरे प्रतीत होतेह । म पृथ्वीके कण-कण के प्रति ममता 
रखती हु ्रौर उसका प्रत्यक्ष रूप मेरे नेत्रो मे करुणावश्च छलकते हए श्रासू है} 
प्रणा" "=" छाया गहरी | 


प्रकृति के विविध पदार्थोको अ्रपने श्छुगारिक उपकरणो केरूप मे 
स्वीकार करती हुई कवयित्री कहती है कि प्रातःकाल की लाली सेमेरीमांग 
लाल सिन्दुर की तरह भरी गई है । सन्ध्याकी लालिमानेमेरेषैरोमे लाला 
महावर) लगाई है) मेरेश्रगों पर चन्दनादिका लेप पूणिमाकी रात्रिकी 


व्याख्याप्य २२६ 

उजिधाली द्वारा ह्येता है श्रौर उपञ्चे दीपवली जसी श्रामा भलकती रहती 

है । मेरी छाया जग के प्रति सहानूभूत्तिका प्रनुभव करके गहरी होत्ती जाती है 

पट्‌ च्छे न्क जम १५०१५०० १०००००९०१ "°च भयस { 

हादेवी शछपनी करुणा शरीर सहानुभूति कौ विदत क! वणेन करते हृएु 

कहती हं कि मै जिस्र समय ससर ल्पी मरस्थलमे दुःखसे रीती श्रपनी 

' जीवन गगरी को भरते श्राती ह तव सुरेवडी करुणा घ्रातीहै। मेरे पैर 

| सेउटीवलमे अकां का छयापथदही उत्तरश्रातादहै) मेर इवासौ से 

यादल निर्‌ श्राति दहै श्रौरमेरी करुण दृष्टि दुडित पतफर स्प जीवन मँ 

सरस हरियाली ला देती है ( भाव यहद किमेरे हृदय में सवके लिएकरुणा 

है श्रीर उस कस्णासे मै सवक्तो भ्रानन्द, प्रसन्नता श्रौर सन्तोप देने भे 

समर्थं हुं । 

„~ ~ विक्नोष-इस करविततामें कवयित्री ने श्रपनी सुख दुःखात्मकं भ्रनुभूत्तिकी 

“ सम स्थिति का कथन किया है । साधक की श्रपनी सफलता के लिपु यह्‌ एक 

आवद्यक गुण रै । कवयित्री के श्रपनी केरणाके प्रसार से सन्तोष प्रदाने 
करने पर गवे है 


~ चभ + 


गोत ६६ 

प्रस र--दइस गीतमें महादेवी जी ने श्रपते ईश अनुभव को व्यवेत किया 
है1 वह्‌ सदेव स्वंत्र वतमान । कवियित्रीका मन सदैव उसकी प्राप्तिके 
लिए साधना करता रहता है. वह श्रपने श्रसीम प्रियतम को श्रपनेससीम 
हदय में समालेना चाहती है । इन्दी भावोंको इस कविता में व्यक्त किया 
गया है 

रब्दाथे--तारकों तारागण । नियतिन=भाग्य ! कुशली = कुशल, 
चतुर ! कोलाहल न= हलचल । पदचाप पैरों की श्रावाज । रद्धमय-रगौं 
से युक्त । रूधान्-टका, श्राच्छादित) शअ्रजिर= ग्रांगन । इन्दु-=चन्द्रमा। 

-कन्दुक = गेद ! लोल ~ चंचल । 
स रह्‌ ०१० १०००००००५०००००५ ७००००७०० "ममता है ] 


व्याख्या -सारा सप्नारसो राह परन्तुमेरा श्रियतारकोंके प्म 
जाग रहाहै) नियति ह्पी कुशल चिव्रकार ने युखदुखके नाना रंगोंके 


२३० प्राघुनिक कवि--महादेवी वर्म 


संयोग से मेरे कोमल जवन रूपी पात्र कीरचनाकी टै प्र्थात्‌ मेरे जीवनमें 
सुख श्रौर दुःख दोनोंकासंयोगदटै! मेने स्नेह सूपी श्रमृत को श्रपने जीवन 
रूपी पात्रमे भररलाहै! परन्तु वह श्रिय मेरेस्नेहकौ श्पेलान करके मेरी 
श्रांलो से निकले हुए खारी प्रसुघ्रो को मागता है । (भाव यदह किम्रिय मूके 
विरदट्-व्यथा के कारण प्रश्र्‌ प्रवाहित करती हुई देखना श्रधिक पसन्द 
करतार )। 

धूप छाही ००५०० ७००० ०५५००००००००००० उर जागता है 1 


मरे विरह का समय कभी सृखपश्रौर कभी दुखमे व्यतीत होता है। यह्‌ 
धूप छांहुकी तरह विविधे ।्मै श्रपनेप्रियको करी ग्रकेन मेष्टूव्ने का 
प्रयत्न कररही ह परन्तु वह्‌ चिद्व भरमे व्याप्तहै। इस तरह्‌ सम्पूणं विः 
काजो कोलाहल है वहींश्रिय की व्यापकता" मेरे नेत्र उनकौ छया को 
नग व्योमि २ \ 
देखते ही पहचान लगे क्योकि ये उनसे पूरी तरह परिचित दै1 मेराहृद्य 
उनके परोकीध्वनिकोक्षण मामे पट्चान सक्ता । 


रगमय 9१० ०७० कक 1,871.११) ** "सनता है ॥ 


हे प्रिय! ज्रापमृुभसेदूरदहं। इस दुर रहनेमे भी एकं म्रानन्द भ्राता 
है। इस प्रकार दूर रहनेसेमेरी श्रौरभ्रापको क्रीडा ग्रधूरी रहेगी । उसका 
केवल स्पशं मात्रही श्रनुभव करिया जा सक्ता । किन्तु श्रव प्राप से इतना 
ररहकर्‌ प्रमकां खेल खेलने की वातको मेरा मन स्वीकार नहींकरता 
(श्र्थात्‌ मुके मिलने की इच्छा बहुत हो रही है) । 
सुनहला ००५७०७००००००१००० १७०७०००० सतता है 1 


तुम्हारी हंसी वडी सुनहरी है । तुम ॒श्रपनी स्वाणम हसी को प्रकृति के 
नाना श्रानन्दप्रद पदार्थोके रूप मे व्यकवत करते हो। यदिर्जतुमसे भेटक्रूगी 
तो शायद मेरा भ्रस्तित्व ही समाप्त हो जाय, जिस प्रकार कपूर उड-उड कर 
समाप्त हय जाता है । इसलिए जव मरा हृदय तुम से मिलने के लिए हठ करता 
हतो ्रपनी पलकोंकोमूद कर श्रधराकरनलेती हूं । पलकोंकोमूदकर 
ही रात्रि व्यतीत कर देती हूं । 


से घ र्धा ७०७७००७० ५०.०७० ००००७०७०८५ ष सथा त्‌ ता है 1 


यह श्राकार रूपी श्रांगन मेघ के जल से सिक्त है! इस श्रांगन में चन्द्रमाः 


[9 क क उ, ला ॐ 


व्याख्या भाय २३६ 
इस तरह टूट कर्‌ गिरता है जैसे गेंद गिरती है। सूर्यं इस व्राकाद-प्रजिरमे 
लसा हुभ्रा-सा लाल-पीला दिखलाई देता है । इस तरह तुम्हारे इस भ्राक् 
रूपी श्रगनिकेये सूये श्रौर चन्द्रम सरूपीदो खिलौनेर्ह। मै इन सवको हृदय 
मे स्थान देना चाहती हूं । श्रव कर्हा तोये अ्रसीम वस्तुए श्रौर कर्हा मेरा ससीमः 
हदय ? हे प्रिय ! मेरा मन इस श्रसमानपरिस्थित्तिमे क्डा व्यग्रे । 

विक्ले--ईदवर प्राप्ति के लिए प्रयत्न्ील होने से कवयिन्रीने श्रपने 
रहस्यवादी विचार व्यक्त किए । उन्हं उस परमेदवर की महानतां श्रौर 
व्यापकता का तथा श्रपनी प्‌ द्रता श्रौर स्सीमता का परिचय है । ईदवर विना 
कवयित्री को कुछ नही सुहाता} उनकी वेदना ग्रौर उसकी श्रसिन्यदितहि 
प्रस्सनीय है। 
^ सोत ६७ 
1. प्र्त ग~ प्रस्तुत गीतमें महदिवीजीने हिमालयका वर्णन कियाहै! 

ˆ ` हिमालय मे कवयित्री कौ श्रदुभुत सोभा ब्रौर गुण दिखलाई देते है। सभीका 
वणन करकं म्रन्त मे वह्‌ स्वयं भी हिमालयसे प्र॑रणा लेकर श्रपनेको उसी 
की माति उन्नत श्रौर महान्‌ वनाना चाहती है । 

हे चिर ०५००९५०००००००००००००००००००००००००.. हिमनिधान 1 
शन्दाथ--स्वणेरद्मि सुनहरी किरणे । सेलीन्तयोगियों के धारण 
करने की एक माला । परिमल सुगन्धि । वतासन्=वायु। कुलिक वचर ¦, 
विहान = प्रातःकाल । 


व्याद्या -हे हिमालय ! तुम स्ववसे महान्‌ हो। प्रातःकालसू्यकी 
सुनहरी किरणे तुम्हारे हिम के कारण दवेत हुए मस्तक का स्पशे करती है! 
उस समय एक रंगीन वातषवरण की सृष्टि का सुखद प्रसार हौ जाताहै! 
इन्द्रधनुष तुम्हारे गले में योगियों के गले की उस माला की तरह स्थित होता 
है जिसे सेली" कहते हु । वायु जो उस समय चलती है वह सभी वस्तुत्रौ में 
सुगन्धिको व्याप्तकर जातीहै क्योकि वह स्व्यं परिमल युक्त हौतीहै। हे 
हिमनिवान 1 तुभ श्रपने ऊपर गवं नही है ्रीर दूसरों से तुभे रागनी दहै। 

नभ मे गदितं ००७००७५ ००००००००००००००००० "हिन्‌ प्राण | 





तुम्हारा शीश सदेव आकाशम ऊंचा उठा रहता मानो गवंकेकारणुः 


२३४ श्राघुनिक कवि-महषदेवौ वर्मा 
दोनों एक से दिखाई दे रहे है । इसीलिए वह कती ह कि मुभे भ्राज विरह 
का युग भी मिलन के एक पल के प्तमान लगने लगारहै (भ्र्थात्‌ जैसे मिलन 
मे एक पल यों ही बीत जाता है) क्योकि श्रानन्द कासमययोंही चलाजाता 
दै वसेही मेरी वियोग की लम्बी अवधिमी योँही समाप्त हौ जाती है (उसमें 
श्रानन्द श्राता है यह भाव है) । दुख श्रौर सुखम से कीन सा ग्रप्रिय कडवा 
लगने वालाहोतारहै्मे रसे न जान पार्ईश्रौरन मने एेसा जानना सीखाही 
ई । मु दुख भौर सुख दोनों ही मधुर लगते ह क्योकि उनमें प्रियतम की 
धुर सावना भरी है। 
विक्ञेष--हइस गीत मे महादेवी जीने हदय की सुख श्रौर दुख मे समान 
रहने बाली स्थिति का कथन किया है। त्रिय के लिए प्रयत्न करते-करते 
साघक की एक स्थिति एेसी श्रा जाती है जव उसे सुख दुख, हषं विषाद, माना- 
पमान जय-पराज्य भ्रादि मे भ्रपने विए विशेष भेद नही मालूम पड़ता । यदि 
कर्हुतो यौ कहं सकते हैँ किं उसे स्थितिभ्रज्ञ को संज्ञा वालं गुण प्रप्त हौ 
जाते दै- । 
बुःलेष्ननुद्धिन सना: सुखेषु विगतस्पृहः । 
वौतरागभयक्रोषः स्थिति धीम निरुच्यते ॥ 
महादेवी जी को दुख भ्रौर सुख एक समान ही प्रतीत होते है! दुखमेदही 
ख मान लेने का उनका श्रपना निजी दृष्टिकोणमभीहै। 


गीत ६९ 

प्रसंग- महादेवी जी इस गीत मे यह्‌ व्यक्त करती हँ कि उन्होने इस 
संसार के कण-कण को जान लिया है ईश्वर की प्राप्ति कामागंएेसादीहै 
जिस परश्रग्रर होकर संसार का बहुत बड़ा ज्ञान होना स्वाभाविक है। 
संसार के दु्यमान पदाथ जैसे लगते है वसे वास्तव मे नही है। सर्वे्र दुख 
श्रौर वेदना दँ । वेदनामेदही श्रपनेको गला करप्रिय का साक्षात्कार प्राप्त 
क्रिया जा सकता है, एेसा वह्‌ मानती है । 

शब्दाध--क्रन्दन--रोना, चिल्लाना । चितवन = दृष्टि, देखना । मुक्ता- 
इल मोती । भाख्यान हाल, कहानी । दंशन ==काटना । श्राहत == चोट 
सखाया हूभ्रा ! स्वणे-रजत सोते चांदी । 


उ्पाद्या साय २३२५ 
प्रलि सैः. ००५०००००००००००° ˆ, * "द्यान चली ॥ 


वप्रार्या- कवयित्री कहती है कि ने विद्व के कण-क्णको जान लिया 
है । सवका रोना विल्लाना मैने पहचान लिया है । ग्रसनं के विषयमे वह्‌ 
कहती ह किर्मैने सव्र पकरारके आरशुश्री को जान लिया कुछ प्रास एेमे 
होत्तेहै किनेवोंमे हीरेका पानी भर देते (श्र्थात्‌ खसे भरे हए हौते 
६) कुछ सू नेतरौ मे इन्द्रधनुष की भांति चित्रित दीख पडने वनेहोतेहै।. 
{हर्पोल्लास मे पेते शरास भ्राते द 8 हपु श्रू एेसंहोतेर्दैजो द हए स्दर््नों 
की मालासेदुखके कारण सूषे हुए ग्रठो प्रर दुलक प्ते हं 1 भ्राकाककेः 
मेघ भी ग्रश्र्‌. ल्पीजलसरे व्याप्त होते है परन् उनकी चमक मो्तियों जसी 
उज्ज्वल होतौ है) रसे र्म्म भ्राकाजसे पृथ्वी पर वर्प के स्पमें उतर षृहते 
है तारोंके पासमभी श्रघ्न्‌. जन होत है जो तिनको परश्रोस्र विन्दुं के रूप 
मे उतरतेरहै।येश्रामू दुःखमयदहोते दै) इम तरह मने श्राकाडके ग्रौर पृथ्वी 
के सभी प्रकारके ्रसु्रों का परिचय प्राप्ते कर लिथाहै। इक्तमे कुछ रसमय 
प्र्थात्‌ मृखके ्भ्रसु होतेह ग्रौर कुछ विषमय (द्वके) ग्रस होते हं! इस . 
तरह सभी प्रकारके ग्रावुर््रोको देखकर मने दुख क्रो ही सुख करके मान 
लल्िया दै । द 

जिसका ०००००००००१०००००००००००००.०.०.०. दरद्यान चली 1 

व्याद्या-- कवयित्री ने कटिंको भी देखाहै। कटि का प्रभाव लाभ 
के लिए प्रयोगे क्रिया जनि से मीठाश्रौर किसी अगमं चुम जने से कष्ट- 
भ्रद होता है । उसके लगने सेशरीर्‌ मे एक दृखात्मक कम्पन भरजातारहै। 
कडा जवपैरमेचुभजातादैतो जजर हुए मनक श्रौर भी श्रधिक चोट 
पहुचातादै। कटिदो प्रकारकेहोते्है। एकतोरेसे होते है जो मनूष्योंके 
स्पन्दन के कारण कोमल होतेह । दूषरेएेते होतेदहैजो भ्रकेले पड़ रहते है 
श्रौर फलतः वहत पैने ओ्रौर कष्यप्रददहो जतिर्ह। इस प्रकार मैने उपवन श्रौर्‌ 
निजेन मागे मे पड़ हए दोनों प्रकारके कटं को पहचान लिया) दोनों 
भ्रकारके कांटींकौ मृदु प्नौर कठोर प्रकृति कोर्मैने जान लियाहै। मैने श्रपने, 
जीवन को सदेव गति्लील रहने का वरदान देदियाहै) 

जो जल*०००००००००००००००००००००००००. लपवानं चली | 
इन पंक्तियों मे कवयित्री मर च्रौर उपजा सूमि के विषय मे कहती दै। 


२३८ श्राघुनिक कवि-महादेवी वर्म्म 
होने श्रीर भ्रालोक के फलने की सन्धि पर है! उसे यह अवश्य ही पता होता 
है किं वासन्ती श्रासो वाला दिवसका स्थ श्रव चल कर वहां प्राने ही वाला 
है ( इशी प्रकार महादेवीजीका श्रियसे मिलनहोनेही वाला है-यह 
भावहै) 1 


प्रियते हीमेरेप्राणोंको श्रपनीग्रोरप्रोरितकियाहै। उसने प्राणरूपी 
दीपक के दुग खोलकर यह्‌ कहा कि जीवन रूपी अन घकारमें श्रागे पैर बक्ति 
चले आभो 1 वही प्रिय श्रव, उस प्राणदीपको, जोकि तिषा रूपी क्लेशो को 
उज्ज्वल बनाता रहा है, थका हुश्रा देखकर यह कहने लगा किं अव रात्रिका 
भ्न्तिम प्रहर समाप्त हो चुका है! तुम्हारी साधना सफल हुई श्रर तुम्हँ 
सिलन का सुख प्राप्त होगा-एेसा श्रिय सन्देश देता हूभ्रा प्रतीत होत्ता है । 

भरन्त हीन" "`^" -विछठल चुका है । 

विरह की राति श्रन्तहीन है । साथमे वेदना रूपी नाव है। श्रन्धकार 
नदी क्षित्तिज के किनारों कीरेखाकोभौ इवा रहीहै अर्थात्‌ अन्धकार 
श्रसीम होताजारहाहै।रेसेदही वातावरणमेंमेरे थके हृए हाथ से प्रियतम 
की सुचि षूपी जो पतवार्‌ था वह भी भिर पड़ा है} (कहने का तात्पये यह्‌ है 
कि दशा बडी भयानक बन गई है श्रव प्रिय की प्राप्ति कैसेहो?) 


प्रं कहो ५ ७ = 9999 >= = ४०9 9 @क*न००५ चख चुका है ॥ 


हे श्रिय ! श्रव सी स्थिति मेंच्राप वतलाइए कि श्राप सुरे क्या सदे 
देतेहै?क्या श्रमी कोईणेसी भी विद्ेष ज्वाला बाकी है जिसे श्राप मुके 
प्रदान करना वाहते है ? क्या इस विरह-व्यथा के अ्रग्निसिम दरधकारी मागे 
को पार करते पर चन्दन श्रौर चांदनी के समान शीतलता प्रदान करने वाला 
कोई देशदहै? म्रापके एक बार कै सकेत को पानेके लिएमेरे प्राण संकड़ों 
वार मचल-मचल कर रह्‌ गये है (कहने का भावे यह है कि कवयित्री भियसे 
पूना चाहती है कि क्या इतनी विरह-वेदना के पञ्चात्‌ अरत मिलन सुख का 
भ्रनुभव हो सकेगा अ्रयघा नही ?} 


विकेष-- यह एक रहस्यवादी मावो से युक्त गीत है । ईदवर के विरह मे . 
भ्रात्मा सदैव दुखी रहती है ! कवयित्री ते प्राणों के दीपक की भांति. 


च्पारया भाग २४१ 
स्थितिमेदही मे सुखका भ्रनुभव करतीं गै एेसी, देवता की विचित्र 
मोमकी मू्तिहूजो ज्वाला (विरह) मेंघुलीहूर्दहै) य स विद्व कां 
सुजन करने वाले परमेश्वर की इवास हूं । फिर म श्रपने विनाश की वात क्यो 
सोच? (दंदवरका श्र्ष होनेसेश्रात्मा भी नाकरहित है--यह्‌ भाव हि ।) 
विरष --१. कवयित्री की श्रपनी निजी श्रभिन्यपित इस कविता में ट्ष्टि- 
गोचर होती) वह्‌ पूजामेदही वसीहूरह। उनकी स्थिति श्रौर 
वातावरण सभौ पूजा के उपकरणौं से युक्त ह । श्रतः उन्हूं वाह्य पूजा 
की श्रावक््यकता नहीं है । 
२. इस कविता मे कवयित्री का रहस्यवादी दृष्टिकोण, श्राठम विश्वास 
प्रदर्शित कियागयाहै। | 
गीत ५७३ ¦ 
प्रसग-टस कवितां महादेवीजीनेप्राणोंकी दीपके षूपमें कल्पना 
कीट) दीपक मन्दिर में जलतारहै, प्राण जीवन में जलते हँ। जीवन-मन्दिर 
में प्राण-दीप तव तक जलत टै जवत्तककि विरह रूपी गात्रिका श्रन्त 
होकर मिलन रूपी प्रातःकाल नहीं हौ जाता। इन्दी भावोंको दस गीतमे 
ज्यक्त किया गया है। 
शाव्दार्थ---रजत = र्चादनी । वेला == समय । लय ==घ्वनि ! कल सुन्दर ॥ 
उपल पत्थर । श्रजिरनर््रगन । श्रलिन्दन्=वरामदा। दटली= देहरी ८ 
श्रक्षत = चावल ! श्रन्तहित =च्पिाना 1 प्रस्तरत्=पत्यर । मस्षिन्=स्याही 
कालिमा । स्पन्दन कम्पन । भभा =तेज वायु । दिग्ध्रान्त=दियाश्रौं के 
विषय में श्रम पड़ जाना । प्रहरी == पहरेदार । प्र्ाती प्रातःकाल का गीत) 
यह्‌ मन्दिर चछा ००००००००... ०१५०.५ "गलन दो 1 
व्याख्या -- कवयित्री कहती ह कि मेरे जीवन ख्पी मन्दिर मे जलने वाचा 
दीपक मेरे प्राण ह8ै। अरनको गान्ति पूर्वक जलनेदो। मन्दिर मेंर्चादी जेस 
शंख श्रौर घट्याल ग्रीर सुनहरी वंशी ततथा वीरा के स्वर्‌ श्रारती के समय 
सैको प्रकारकी लय से भर जातिद्ध। जीवनमे भी समयानुमार तरटतर्ह्‌ 
के भाव उत्पन्न होते रहते ई । श्रारती वैला के समय चन्दर कण्ठा स मरग्त 
पाठ हेवा है । उ समय पत्थर चे निमि मन्दिर मी रदेपता त्रा सा चन्त; 


# [+ 


॥ 


4 


२४४ श्राधुनिक कचि-महदेवी वर्मा 


द्मन्धकार कीडा करता हुभ्रा सा जान पड़ता! जीवनम विविधभा्वोँकी 
उत्पत्ति के समय जड़ शरीर भीदहुसने लगतादहै श्रौर विरह का श्रन्धकारः 
चदन लगता है । किन्तु श्रव जीवन रूपी मन्दिर मे प्राण रूपी दीपक श्रकेला 
ही इष्टै । इसे ्ज्रागन की शुन्यनाकोद्रूर करने के लिर अलते रहते देना 
चाहिए । प्राण के साधनारत रहने की श्रमिलापा है। 
चरणों सै ०००५७ ७ क क ५०००७१५ ७७9 ०७००००४ "न वलति दो 1 

मन्दिर के बरामदे की सुनहरी पृथ्वी, पुजाके लिषएश्राएु हए भ्यक्तियो 
के चरणों के चिह्धोंसे व्याप्त है । मन्दिर की देहली, प्रणाम करनेके लिए 
के हए व्यवितयो के मस्तक के चन्दन के, चिवो से युक्त है । पृष्प॒विखरे 
हए है । श्वेत चावल विखरे है । बहुत भ्रविक धूप, श्रध्यं श्रीर्‌ नैवेद्य श्रादि 
पूजा की सामग्री सर्वर व्याप्त दै । अन्धकार के कारण भ्रव यह्‌ सव दिखलाई 
नहीं देगी । इसलिए पूजा करने की इस कहानी को दृष्टिगोचर वनाए रखने 
के लिएदीपकीलौ को जलते रहने दो (कहने का ताद्पयं यह है कि कन्हं 
सुन्दर श्रौर पवित्र भावों का उदय होने मे मानवं ईश्वर की साधना में लगता 
दै । उसके विरह के कारण वह्‌ सव कु ही भरलने लगता है । कवयित्री एसे 
ही समय प्राणो को सजग बनाए रखने की वात कहती है) } 

पल्‌ 7) ००७७०००० ०५०००००००५०..०. ००७००००० दइलने दे ] । 

जिस प्रकार पुजारी माला के मनके (दाने) फेरता है उषी प्रकार विश्व 
रूपी पुजारी पल-पल व्यतीत होने वाले समय के दाने फरता है । एेसा विश्व 
रूपी पुजारी जव मालाफेरकरसो ग्यारह क्योकि राच्नि श्रधिकरहौचलीहै। 
मन्दिरिकीश्रारतीके समय जो प्रतिध्वनि पत्थरोंसेपैदाहो रहीथी बह 
भ्रब उन्हीं पत्थरों मे समा गई (म्र्थात्‌ मनमेनाना भावसुप्तहो गए) । 
यह्‌ जीवन सांषों कौ समाविकेसमानहैग्रौर साधनाका मागं कालिमाके 
समुद्र के समान हो गया है (भ्र्थात्‌ साघना में श्रनेक कष्ट श्रीर्‌ विष्नादि 
संभव है) । इस जीवन मन्दिर मे पहले कण-कण मे एक कम्पन था श्रव वह्‌ 
शान्त हो गयादहै। पेसी स्थिति में कवयिश्री कहती हैकिमेरी विरह की 
ज्वालामे म्रवमेरे प्राणोको फिर से जलनेदो (हतप्रम श्रौर चेतना शून्य 


को समाप्त करके मेरे प्राण श्रव फिर तीव्रता सेश्रिय कीश्रोर भ्रभिमूख दहो 
हो जाये--यह्‌ भाव है) । 
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इस समय तीव्र वायु चल र्हीदहै। दिसाग्रो के विषयमे भी श्रमपैदाहः 
रहा है । रात्रि के समय सभी सूत श्रवस्यामे पड़हुएदह। एसे समयमे इस 
जीवन-मन्दिरमे ग्रौर कोई पजारी पूजा करने के चिषएु नही श्रा सकता क्योकि 
परिस्थिति विकट ओ्रौर प्रतिकूल है! इसलिए प्रकारा का यह छेटासा 
पह्रेदार प्राण-दीप उस जीवन मन्दिरमे पट्गेदार का करये करे। जव एक 
दिन की हलचल राति के समाप्त होने पर लौट कर श्राएगी तव तक्‌ यह्‌ एक 
प्रहरी की भ॑त्तिजापता दी रहेगा । इसकी रेखाश्नों में श्र्थात्‌ प्राण-दीप के 
श्रस्तित्व मे कान्तिरूपी जल भयाह्ुप्रा ह! यह्‌ कान्तिमान है । यहं सायंकाल 
का दरुतदै1 इसे श्रव प्रातः काल होने तक जलने दो। भाव यह दहै कि विष्नादि 
विपरीत परिस्थितियों में श्रौर प्रिय के वयोग मे साधक को केवल ब्रपने प्राणों 
पर ही भरोसा रखना चाहिए । विरह के समाप्त होने पर मिलन की स्थित्ति, 
तक प्राण॒ प्रिय के लिए जलते रहं यही कवयिन्रौ की कामना है । 
विश्ेष--१. इस कवितामे कवयित्रीन साधक की स्थिति ओर उसकैः 
साधना मागमे ्राने वाली विघ्न वाधाग्नो का उस्लेख किया है। 
यदि साधक साधना रत रहता है, तो उसका श्रिय से भिलन होता ह । 
उत्त समय सारे क्लेश प्रौर्‌ विध्न वाधाएु विस्मृततदहयो जातीदहै। 

२. दस कविता कवयी ने मन्दिरमे पूजाकरनेकी विविध सामग्रियों 
का उर्नेख क्रिया है । पूजा शओ्रौर उसके पद्वत्‌ की मन्दिर की स्थिति 
का सुन्दर चित्रसा खीच दिया गयादहै) 

शीत ८ 


प्रसम--महदेवीजीने प्रमु प्राप्तिके प्रयततको नाना भत्ति से व्यक्त 
कियाद 1 उनके प्राण श्रिय के लिए जलते दहे! इस गीतमे कचियिन्रीने प्राणो 
को दीपककेखूपमे वणित क्रिपादै । साध ही उनकी विरहानुमूति, उनकी 
भ्रात्मा का परमात्मा से चिरन्तन सम्बन्ध श्रीर्‌ प्रम पथ पर्‌ श्रग्रसर होने की 
दुता इस कविता मे श्रसिन्यक्त की गई ह । 

दाव्द'थ-- स्निग्ध ==चिकनी । श्रवदात स्वच्छ । एकाकिनी न्=श्रकेली ।, 
ज्वालवाही ज्वाला से युक्त । लौ दिए की दिखा 


ऋ >| 
परौ खरतर्गच्छीय ज्ञान मन्दिर, जयपुर „9. 
२४६ ध प्राघुनिक फदि-महादेवी वर्मा 
ग्यास्या-- कवयित्री मानती कि जैसे दीपक का प्रयोजन जलना मावह 
उसे ट्स वातसे क्या कि रात कितनी है ्रथवा कितनी नहीं ह, इसी तरद्‌ 
राणो का कायं प्रिय के लिए तड़्पते श्रौर प्रयत्न करते रहना है उसकी प्रास्त 
कव होगी, इस प्रोर उन्हे ध्यान नही देना चादिए 1 एसा मानते हृएु कवयित्री 
स्रपते प्राण ल्पी दीपक्से कटतीरैकिहैदीप। त्र यहु क्यों पूचछ्तादै कति 
राच्रिश्रभी कितनीजेषहै? तू रेमे सम्युटमे जल रहा हैजो श्रमर्‌ है। 
अर्थात्‌ प्रात्मा का जन्म उपस परम्म हैजोसर्दव प्रमरहै। तू उनके नखों 
की सदैव चमकने वाली कान्ति कास्पक्ं करने वाला है । उसी के सकेत पर 
त्‌ जला दै (त्र्थात्‌ ववर कीज्योतिते दी प्राण देदीप्यनान रत्तेहै)। तत 
परमेन्वरकेप्रमकी, दीप के तेल की भाति स्निग्ध स्मृति लेकर काजल 
के समान श्रंघरे वातावरणमे प्रवेश करने नगा 1 उन्ही कीसर्दव रहने वासी 
उ गलियों ने तुमको षेरर्खादै (च्र्षात्‌ उन्ही की कृषा तुम्हारे ऊपर सदेव 
रहती है) 
ष्ट्रं गए ०००१० ०५०००१०५ ०५७०००० ००५००१५००५ दरसात ] 
कवयित्री की श्रंखोसेर््रनू वहै रते है मानो वहां सदेव वरसात श्रई 
हुई दै श्रश्र्‌ की धर्पामें प्राणरूपो दीपक्र की स्थिति का उल्लेख करते हुए वह 
कहती रै क्रि तुम्रो कौ वर्पामे इच्छा सर्पी सभी खयोत समाप्त हौ गये 
है। जिस प्रकार वर्णा तुमे घटा के प्राच्छादनसे तारे चछ्पिजातिहै उसी 
प्रकार बिरह मे निराजा के श्रन्धकारके वात्याचक्रमें अ्रनमोल तारे ख्पीप्रम 
के मधुर भाव विलीन हो गये । जसे वर्ष की घटा में विजली चमक कर चिप 
जाती है वैसे ही विरह से व्याप्त वातावरण मे स्मृति ध्राकर विलीन हौ गई। 
इस प्रफार वरसातमे सभी प्रक्रार के प्रकार समाप्तौ गएु है श्रव वरसात 
केवल दीपक का ही साथ चाहती दहै (श्रव कवयित्रीके प्राणोंकां साथदेने 
-वाली केवल र्राचुगरो की वर्पाही रह्‌ गई है--यह्‌ भाव दहै) ] 
ठथस॑सय ह १०५ ००५०५०००५००००.००.०. ००००५ वटता प्रात { 
क्षितिज का घेरा एेसा लगता दहै जैसे वहु श्रव समीप श्राते वाला है, 
"परन्तु वह्‌ न्नव समीप नहीं भ्राता यह्‌ उसका व्यगमय प्रद्न है । इसी प्रकार 
आके दीपको प्रियके मिलन की स्थिति भी समीप लगते हृए भी अप्राप्य 


व्याश्या माग 
है । ग्रां षी 
तेरा म्ाश्रय स्य, 
वाह नहींदहै) श्रं 
, जिनमें विरह व्यथा 
भ्रापको समाप्त करः 
तादात्म्य स्थापित होगा तेरे पास श्राता जा 
प्राण साघना में श्रिक लगे रहु कर श्रपने; 
ही उसका प्रिय भी समीप श्राता जाएगा) 
प्रणत लौः ०७१०००००० ० ०७०७००००००८ 
(साधनाके पथमे विघ्नोँकौ चिन्ता 
कवयित्री कहती हँ कि} तुम्हे विघ्नो का स्दं 
नही । श्रपनी कती हई लौ कीञ्रारती 
चावलोंके रूपमे लेकर म्रौर नीली वत्तिक 
मूक प्राणों मे व्यथा को स्नेहसिक्तं वाणी : 
का स्वागत करो । यदि प्रलयके समान भं 
देने वालाहोतारहै,श्राएतो भमी वकर : 
करो । इसमे उरनेकीक्यावतदहै? (सा 
न करके श्रपने साधना पथ पर्‌ श्रग्रसर रहे 
श्रवर्य होगी--यह्‌ भाव है) । 
विनेष--१ इस कविता में साधक कं 
, किया गया है जिससे उसे श्रपनी साघनारे 
वाचाघ्रोकी चिन्ता न॒ करते हुए, किन्तु 9 
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